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प्रथमा$ध्याय; | 

TENT ममर्ृत्य समालायामुपूर्वशः । 
सूकगेधेचपादानाम्टचु() वच्यामि दैवतम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदितव्यं देवतं चि मन्ते मन्ते प्रयन्नतः। | 
देवतशो चि मन्क्ताणां तदर्थमधिगच्छति(१॥ २ ॥ 

_तद्विदां? तदभिंप्रायानवोणां मन्लदृष्टिषु । 
विज्ञापयति विज्ञानं कमाणिं विविधानि च॥ v u 
न fe कद्चिदविज्ञाय थाथातथ्येम देवतम्‌ । 
लौकिकानां वेदिकागां कर्मणां फलमश्नुते ॥ ४ ॥ 
प्रथमो भजते तासां वगा$ग्रिमिइ देवतम्‌ । 
दितौयो वायुमिन्दं वा हतौयः सूयेमेव च०॥ y ॥ 
अरथेमिच्छस्रषिदेवं यं यमाहायमस्थिति | 


(९) nq इति we Te Ge | 
(2) वेदितव्यं डि aq सव्वसिति क० we | 
(इ) वदथमविमचछति इति uo | 
( 8) तदित्तानिति ge घ० | 
(४) देवताः इति we घ० | 
(९) जौक्यानां वेदिकागां वा इति ख० ato ze | 
(७) सस्वेमेव तु इति क० gol 
1 


R डइदेवता 


प्राधान्येन c LIMES BESTEN 
gig नाखा रूपेश कमेशा बान्भवेम च । 
wird en cg कथ्यते ॥ ० ॥ 
स्तत्यागिषौ तु aay TRYSTE ता XY | 
ताभ्यद्चारपतरास्ताः स्युः खगो याभिस्त याच्यते ॥ ८॥ 
we वेद सवौऽयमर्थयत्येष मामिति | 
स्तातोत्थथं ब्रुवन्तंस साथे मालेव waft ॥ ९ ॥ 
शुवद्गिय बुवद्धिय अषिभिसत्दर्शिमि: । 
भवत्युभय(९)सेवोक्तसुभयं Wet: समम्‌ ॥ १ ० ॥ 

seid देंवतामांम afore ema । 
ARAS: Yay we लक्षणसंग्यंदा ॥ १ १ ॥ 

_ तस्मात्तिदेवेताभाला'? मन्त मन्ले प्रयौगवित्‌(८) | 
बंजनमभिधानास") प्रयल्षेनोपखचयेत्‌ ॥ १ २ ॥ 


(९) खबन्‌ महृयति ग° घ" 

(२) खत्वाशिषर्त aer दृश्सन्ते इति क» घ+ | 

(३) रकत इति we ge | 

(e) योऽचमामेव इति क ० |. 

(४) qatgat गुवद्धिर्वा चटघिमिमंन्लदशिमिरिति aro | मन्तेग्वर्धानुद हि 
भिरिति wo qe | 

(€) भवत्थतथ्यमिति we we | 

(e) मन्धेऽभिधीयते इति we ग० Ge | | 

(=) तस्मात्त देवतानान्ना इति घ+, तस्मात्त॒ देवतां are इति ख० ग०। 

(e) प्रयत्नतः इति we | 


(९०) बळत्वममिधागरख इति Ho घ० | | i » e qd: 


प्रथमो&ध्याय! | | 


woah त खूकशित्यमिधोग्रते । .. 

PR शिवता यक्मिश्ेकस्म/) agg दयो:॥ १ ३ ॥ 

देवताषोयेचन्दान्या(१)वैविश्य तका काशते । 
'सविसूतानु wrafn arin”) 3 yf: ॥:१ ४ ॥ 
देवतेका तु ory देवताय़ास्तदु ते) । 
यावदूर्यशमान्तिः स्याद्यं Zf तत्‌॥ १४ ३ 
समानच्छनइसो ay”) तथ्छन्द्‌:सूकमुचाते } 

| lhui kE INATA ३ १ qu 
देवतानामधेद्यानि sity. चित्रिधानि तु। 

: pers wares तथा नेपातिकानि za १७ ॥ 
DNAS भज़न्से वे qurenrfu 300 ww + 

र्ननेऽम्यदेवतेऽन्यानि(९) ferret veya) ॥ १ ८ ॥ 


uu C a ह 


(१) चित्रं तद्दृश्यते चास्िन्रेतस्थामिति we घ०। एकस्येचच cafe 
fafa qe | 

(२) देवताबाथचऋन्द्स! इति uro | c 

(३) वैविध्यक्ष प्रजायते इति we ग० uo | oe ch MO ता 

(8) ऋषिसृक्कानि तान्यच यावन्त्येकस्थेति mo we | i 

(५) अस्मिन्‌ N we ग° उ० Tay शूयन्ते ताति ais 
ऋषेः gu दि तस्य तत्‌ इति पाठो वत्तते | 

(4) याः स्यरिति we no wo | 

(e) वैविध्यमेवं खक्कानामिहेति we ne ए०। ` 

ER LECCE क० go घ° go | "E 

(e) यानि इति we | T 

(१०) aramis कानिचित्‌ इति ख० ग° प्ुक्तकान्तः्श्र । 


$9  wYEWaT 


सालोक्यात्साइचर्यादा तानि नेपातिकानि तु। ` 
* तस्ाइचCप्रकारेऽपि सूक्त स्यात्सूक्रभागिनो ॥ १८ ॥ ` 
देवता तथ्थासूक्तमविग्रेष १) प्रतोयते i 
भिन्ने qmO adda देवतामिइ लिङ्गतः ॥ २ ० ॥ 
_ तच तच यथावञ्च weary कमेसु ४) योजयेत्‌ | 
देवतायाः परिज्ञावात्तद्धि कमं सम्दध्यते ॥ २ १ ॥ 
आद्यन्तयोस्ठु खूक्तानां प्रसङ्गपरिकोत्तंगात्‌ । ` 
' ्ाटभिदेवतास्तास्ता उपेचेतेइ() मन्त्रवित्‌ ॥ २ २ ॥ 
तत्‌ VHS: कतिभ्यस्तु कमेन्या नाम जायते | 
सलाना(९) वेदिकानां च(०) यदन्यदिद्ष“) किञ्चन॥२ wi 
weg दूति तैरुक्ताः पुराणाः aqq ये । 
: ‹ मधृकः श्रेतकेतुअ? गाखवस्चैव मन्वते ॥ २४॥ ` 
मिवासात्कर्मणो रूपाकङ्गलादाच आशिषः । 
(९) बदप्रकाशेऽपि इति wo mo घ०। | 
(२) आविशेष्येति wo, अविशेव्यमिति ग» ङ° TUIE | . 
(३) AGR इति क» घ० | 
(s) कमे प्रयोजयेदिति ख°। 
(४) rere उपे'क्षेते्ष इति we | देवतानास्रामपेच्षे du इति we go | 
(इ) खत्त्वानामिति क० | 
(७) वा इति क» Te | 
(s) aaaf tfa क» wi 
(2) dieran इति क* wi 
(१०) agma तकेताखेति qo we | 
(११) मन्धते इति we ge ge gel `: | 


| 
| 


| 


प्रथमोऽध्यायः | " 


थड्च्छयोपवसमा(१)'तथासुल्यायणाध्तपात्‌() ॥ २५ ॥ 
चतुभ्ये इति तचाळयास्कगाग्येरयोतरा:(१) | | 
आशिषो६थार्थवैरूष्या”) दाचः कमेण एव च ॥९६॥ 
सर्वाख्येतानि गामानि कमेणाधाह(*) शौनकः à 
Luns वावधश्च (९) सवें भवति कमेतः ॥ २७ ॥ 
यदृच्छ्योपवसना(") 'थामुव्यायणाञ्च) यत्‌ | 
wer तदपि कमेव aq”) Baa”) ॥ २८ ॥ 
प्रजाः कर्मेससुत्या\\) fe कर्मतः सत्सङ्गतिः ^V | 

„ कचित्‌ संज्ञायते('९) सञ्च निवासान्तत्मजायते(\*) ge eg 
याढ्च्छिक तु नामाभिधोयते १५ लिइ कुचचित्‌'१९) | 


(२) यडच्शयोमवचगादिति कः झु. घः | 


(२) तथा म्टव्यायबाधेति we wo | 
(३) श्थन्तरा इति we | 
(8) wifsatsy च वैरूप्यात्‌ इति Me de | अशिवो (घाधवैकप्यादिति 


ge 6० | 


. (४) कम्मेवस्वाइ इति DELE 


(६) वाच्यश्च इति we ग० ze | 

(७) यदच्छ्योपवचगादिति ख० | 

(s) यदृच्छया गिवासाल यद्दा rua we ue | 

(९) aga त्वं च इति ग० | 

(१०) हैतवः इति Be No ४० CURTAT | 

(११) प्रजाकम्मंसमुत्या इति wo we | 7 
(१२५) कम्मेखः सञ्च जायते इति we, सतगा गतिः इति ख°। | 
(१३) सतो गिवसते इति क» घ०, क्वचित्‌ स जायते इति ग*। 
(६8) aw जायते इति a° | 

(१४) गाम गामाधीयते इति we | यादृच्छिकं गाम गाम धीयते we we | 
(९६) यत्र कुत्रचिदिति we, यत्ति कचिदिति wo | ! 


t | — 


: ` चापस्यादेव afar? भावखेवेह कस्मचित्‌ ॥ ot 
नाकमेका$स्ति भावो fe न(९ नामास्ति? निरर्थकम्‌ । 

; नान्यत भावाबामानि तस्रात्मर्वाणि करमत; ॥ ३ १ ॥ 
मङ्गखात्‌ कियते wy नामो पवसनाच(*) दत्‌ ) 

» wwaj तु मा grt eercayerfa WO ॥ २२॥ 
अपि कझुत्सितनामात्र(")मिद्“) जोवेल्कथथिरम्‌ | 

| `. इूति क्रिधन्ते नामानि gamt विदितान्यपि(? ॥ ३ vi 
मन्ला नानाप्रकाराः खुर्दृष्टा वे") मन्त्रदिभिः i 
wat चेव fare थ बाकप्रभात्रेश चात्मनः CY qa ४॥ 
स्तुतिः aig निन्दा च संश्रयः wfezaer | 
gent: sam rantes: प्रे wafer ne ५॥ 
नियोगश्वानुयोगय wrer विलपितश्व यत्‌ । 


(१) क्षाप्रस्याशमीति we क्षापम्यादिद इति ne qe ऊ० | 
(x) ave इति घ०। . 

(इ) at इति घ०। 

(8) वन्नामाइ निरर्थकमिति we | 

( ५) quw नामो प्रवचन इति क» Be Wo | 

(६) ure agent च इति क० uo | महत्लादिहेति we we | 
(७) अच्चिकित्सितगामायमिति we | 

(s) खपि इति ae | 

(४) निन्दितान्धपि इति we ae! 

(१०) ये इति ग० छ” quare | 

(११) प्रभावादबतात्मन इसि ख° To अन्यत्पुस्तकच | 
(१२) परिवेदना इति क» द्ध०। 

(१३) :कयगाग्रासेति अ» । ` 

(१७) प्रवल्हिका इति ख* me 


प्रथमोऽध्यायः | e 


आचिख्यासा“)$थ. संशापा; पवित्राश्यान सेव च ॥ १६ ॥ 
आइनस्था नमस्कारः प्रतिरोध(९स्तयेव च । 

wee verry प्रतिवाकाथ गाम थत्‌) ॥ ३ ७॥ 
प्रतिषेधोपदेशौ च प्रमादापङ्गवौ च यत्‌ । 

SAE यः प्रोक्तः सञ्वरो भाम‘ TELF 
आक्रोशोऽभिलवस्चेवा0चेपः ग्रापसथैव च | 

उपसगे निपातस्‌? नाम चाल्थातमित्थपि© ॥ ३ ८ ॥ 
गतं wei भविथञ्च utr mius | 

एवंप्रश्‍तयो मन्छाः सर्वबेदेस्विति fafa’) ॥४ og 
तेषां निरर्शनार्थीया(' wetodet: पदानि च | 


ब्राह्मणे चाथ कर्पे च निगद्यमो$ कानिचित्‌्१९ ॥४ १॥ 
(१) ब्याविख्यासेति we | 
(२) Surat परिचाश्यानं इति we | | | 
(३) प्रतिराथः इति we प्रतिघेधः इति णन्यत्यक्षकस | 
(४) तथेव च इति ग० LL । 
(४) B इति गं° खन्यत्पसकर्थ | 
(६) ta इति ख० Te ve सन्धतास्तकस | 
(e) बाको शो$भिड्वश्चेव इति ne अन्धत्पस्तकश, sheds 
इति awe | 
(s) suant निपाताखेति क० wo, उपसर्गा निपातखेति we | 
(८) चास्थानमेव चेति we | EES 
(१०) स्त्री इति ग° aaen | | 
(११) werizw us इति we ग० go खम्धतातकख। शम्पैदेश्ेम्विति 
स्थितिरिति qe | 
(९२) वाक्याथदशनार्थीया इति 5० थन्यत्मतकस | .; : ` ।:: 
(११) विधो wed च देवे च निगद्यसे;च कइिचिदिति बा» qo |... .' 


क डइदेवता 


¦ . IRATA येन द्रव्य प्रतोयते । 
तढाचरविधौ युक्त मामेत्याुर्मनोषिणः ॥ ४२ ॥ 
अष्टौ यच प्रयुच्यम्ते नानायंदु free: | 
तन्नाम कवयः MEN वचनखिङ्गयो; ॥ ४ ३ ॥ 
. क्रियासु बहोस्वभिसंश्रितो यः 
पूर्वापरोभ्रत Tea vai 
क्रियामिनिटेन्तिवग्रेन सिद्ध 
आख्यातशब्दे ARARATS: ॥ ४४ ॥ 
क्रियाभिनिटंत्तिवशोपजात: 
छदन्तशब्दाभिहितो यदा स्थात्‌ i 
सङ्घा विभश्व्ययखिङ्ग युक्तो 
भावस्तदा द्रव्य मिवोपलच्छ ॥ ४४ ou 
यथा नानाविधेः शब्देरपशल॒षयः पुरा | 
विविधान्यपि वाक्यानि तान्यनुक्रमतः श्टण ॥ ४ ६॥ 
रूपादिभिः ofa: प्रोक्ताःयाशो:(*) स्खर्गादिभिस्तथा à 
यानि वाक्धान्यतोऽन्यानि®) तान्यपि «cur as on 


. 7 4 - 
b (40 i HEEL ° 1 " l i 


(१) विभक्कय इति ग° व्यन्धत्पु्तकश्च। 

(२) ज्ञब्दनेत्यादि भावस्तदा ब्रव्यमिवापलच्यः इत्यन्तः सन्दभेः we we 
, , चिह़ितपुस्तकये नें पलब्यन्ते | 

(३) विविधानोष इति छ» we go | 

(8) ख्याशीरिति क० we qe | 

(५) यानि इति सन्यत्म्सकस | : . 


प्रथमोऽध्यायः | "e 


WAY प्रशंसा) atre fusca (9 सौभरेः(९(५शुतिः । 

. आक्रोशार्थास्त que Carer चेत्यभिमेथति(*) ॥४८॥ 
Seed” निन्दा च rar येमेत्युगेव तु। 

ara “०यढ्डिचित्रेति चेपा भौदमिति लचि ॥ eu 
"Np वात आवातु दण्डेति परिदेवना(*) | 

rag प्रतिवाकञ्च”) इच्छामि Serer थक्‌ ॥४ ed 
संशयोऽधःखिदासोञ्च कत्थना en aw मनु: | 

इमं नो”) यज्ञमित्यस्था*) नियोगः) पाद cet) ॥५ १॥ 


(९) ame इति mo wo | 

(२) waytgtore इति क० we emite भाजखेति aro | 

(३) सोभरस्ततिरिति ख० | 

(8) मा गामेत्थानिमेव्यति इति we, माता मेथमिमेथति इति क०द्ध० | 
(४) ऋम्मोयमनतिदाच इति we | : 
(६) यास्यां इति we, याश्चा इति aro, यचना इति wo we | 

(७) दख्डादिपरिवेदना इति घ०, दण्डेतिपरिवेदना इति ख० qe | 
(=) date: खिदासोदिटकाथना इति क» qe, कच्छना इति we | 
(e) यच्चमित्याद्यागियोगः इति we | 

(१०) sam इति क» wo | 


(क) We १०,१०७,९० । (ख) We ERE | (ग) We ६,१९, R | 
(घ) We १,६६०, २१५; १९८४, १०। (उ) We to, १९७, 41 (च) we 
८, २७, २० | (छ) We ५,१८, १ | (ज) We १०,१७६, १। (n) त्र» 
t, १६४, RBI (ज) We १०, १२८, ५। (ट) कर» 8, २६, १। 
(ठ) %e V १, ४। (ड) wet रद्‌, t 


t e 


डइरेवता . 


Oxy ब्रवोलसनुयोग: dera Oqunitqq 9 | 
प्रतिषेधोपदेशौ(२) तु अचेमत्य()क्षसंस्तृतौ(*) qu २॥ 
आख्यान" म्तु इये जाये") fawrqu Coeur मा(*) | 
अवौरामिव मां“) झाघा सुदेव इति® तु ww qu ut 
नमस्कार!) wow, नमस्ते अस्त विद्यते i 
सहस्पयश्निदं aetsy स्थामिति acer wy ४॥ 
wen यदिन्द्राहं merquiese «509 | 
महानस्न्याइनखा तु प्रतिरोधो थुगित्युत'") ॥५४॥ 


(१) Serra इति wo zo qo | 

(x) ऋशुपोपमे इति ख° ग० खत्यत्पस्तकस | 

(३) प्रतिषेधापदेशौ इति wo झड. । ` 

(s) अच्तेरित्यक्षसंस्तत, इति घ० | 

(५) खाल्यातमिति पुखकान्तरम्‌ | 

(€) स्यादिति ख० ग० पुस्तकान्तरस | 

(७) खवीरामात्भनः झाघा इति we ग० ue | 

(s) नमस्कारो मत ऋषे इति क० घ० शेष इति uo, RT इति ङ०। 


(९) यां कल्पयन्ति ना र्यः परिचाद्धह्मिइ ते इति क | 


(१०) यः इति Bo ग़० Go पुस्तकान्सरख् | 
(९९) महानग्न्याह गख्यास्षात्रतिरागो घुगित्यपि इति we, सुगि- 
` पि इति ae, girafa इति Tean | 


— 


(क) ऋ० १, ३५, «1 (8) Wo ©, R, 8| (ग) "ur to, ३४, 


(R1 (घ) Te १०, ९४, १। (v) १, ६०८, od (च) ऋः go, 
S421 (छ) We te, ८8, १४। (न) we १, २९,९२, १३ | 
(क) ऋ° S, १४, १। (mm ६, १५,४। .. 


प्रथमोऽध्यायः | ११ 


प्रमादस्थेव(")इन्ताइ(*) नमह) दृत्यमिश्षवः९)। ` 
इन्द्ाकुत्सेत्युपप्रेपो १९९) न विजानामि() संख्वरः ॥ ५ ३ ॥ 
हाताप्षदिति प्रैव: को अद्यैति तु विस्मयः | 

eren qat नेति विततादिः( प्रव्किका(0 ॥ ५ ७ ॥ 
Oa रत्युराणोदित्येतामाचिख्यासां'') swa | 
went ser: सन्तु भद्र at” site ॥ ५ ८ ॥ 
agai प्रकार m ग्रक्धे ट्रषुमिदाषेजस्‌((१) i 


(१) प्रमोदर्वब इति we 

(२) प्रमादख्वेकइन्ताई गमख xam. इति we, नसख इत्वपन्द्वः 
इति we | 

(३) इन्द्राकुत्सेकपप्रेबो इति me, इस्दाभरेखपप्रेयो इति we ४० | 

(e) 'होतापद्यादितिप्रेषा इति we | | 

(४) जामये इति घ०, mag इति go, arag इति we | 

(4) प्रवल्हिका इति ख० ग० | 

(e) नाचिख्यासमिति wo, माविज्ञासामिति ख०,मार्चिख्यासमिति wi 

(=) प्रचच्तसे इति wo, mor इति we | 

(९) mannit: इति we | 

(९०) uxfafe wo | 

(११) ढगौतमे इति a | 

(१२) अमेव प्रकारमिति we | 

(१३) इतीदमिति we ग° quami | 


(क) ४८० १०, ११५८, ८ । (ख) चट» ७, RE gel (ग) wey, 
३१, ८ । (घ) Wo १, १६8, Re | (ड) WoW, १५२, 8 | (च) "o 
१०, १२९, RI (छ्‌) We १, ७८, tol 


ay प्रयोगतसवान्डक्रक्राधच्ेसंखितम्‌(() ॥ ४८ ॥ 

एते तु मग्लवाक्यार्था देवतां सूक्तभागिनोम्‌^ । 
संश्रयन्ते) यथान्यायं स्तुतिस्क चातुमानिको”) ॥ ६ ० ॥ 
भवडूतं भविव्यञ्च जङ्गमं खावरञ्च थत्‌ | 
TANOAN प्रभवं प्रलयं विदुः ॥ ६ १ ॥ 

(कअसतख्च aga योनिरेषा(® (प्रजापतिः | 
ae ace व्ययश्च यच्चेत egy Owen ६ २॥ 
waa’) हिन) जिधा"गेत्मानमेषु खोकेष (*)तिष्ठति। 


R) ऋकद्धक्काघंचशस्विति इति क०, चेषा यकयुह्तार्धधसंभित- 
मिति ae | | 

' (९) देवतां खक्कमागिगामिति xe wo, देवता खक्तभागिगी इति ख०। 

(३) संभूयते इति we | 

(8) त्वा खानुमानिकी इति ख°, तचामुमानिकी इति ae | 

(४) मवब्भूतस्य भव्यस्य जद्मस्यावरस्य च इति uo ग" quw | 
f (६) एत इति क» घ० | | | 

(७) एषामिति mo | 

(s) यदच्तरक्ष वाच्यमिति ग०, वाक्यमिति ue TURAT | 

(€) वधेवद्रझ इति ग० उ० TEMANTE | | 

(१०) छत्वेष इति ख० ग० पुर्तकान्तरञ्च | 


(क) ऋ० ४, 18, 8 | (ख) We १, १६, RI (ग) e १, १०४, १ | 
(घ) ऋ° 8. ५३, २। (स) Wer, १६४, ४२। (च) Me ६, ३७, 
Qi (€ Wet, १०, 9 | (ज) We ९, ११७, २४ | (भा) Wee, 
१६९, ६ (ण) We १, uS ९१ | B 


प्रथमोऽध्यायः | tà 


Weary यथायथं सर्वाम्‌ निवेश quo chag ॥ ६ ३॥ 
TRAY लोकेषु "fnis स्थितं त्रिधा । 

वयो (१गोभिं९रचेन्ति व्यक्त (गनामभि?स्तरिभिः॥ ६ ४॥ 
तिष्ठत्येव च(९) (०) भूतानां) जठरे जठरे व्घलन्‌। 

त्रिस्थानं चैनमचेम्ति झात्रायां) wwafém ॥ ६५ ॥ 

Cee) Caaf es’! पावकः | 
अमुझिश्नेष ९) विमेस्त ashe पएचिरुच्यते ॥ ६ ६ ॥ 
इहामि्तस्लृ विभिलाके स्तिभिरी डितः) | 

aig: wert मध्ये Gat वैश्वानरे दिवि ॥ ६ ७॥ | 


(१) रतमेवेष इति क» we | 

(२) व्यझिनमिति ve ae germ | 

(३) एष च इति ख०, vu हीति ग* पस्तकान्तरच | 
(8) पवमानाप्रिरिति m» qe | 

(५) वगस्पबिरिति ख ० Te Ge TURNIN | 

(4) «ufus इति ग० uo पुस्तकान्तरञ्च | 

(७) इंजितः इति क» ख० Be | 


(क) We १, १, Rl (ख) Wet, १८१, SI (ग) we ©, ८४, 
| (घ) Wet, १३६४, el (उ) wet, 8८, १४। (च) १,८, € | 
(क) wee, ६०, ९ | (ज) Wed, ९४४, €1 (भा) To ८, १८, y | 
(ज) He ३, ९७, El (ट) Wee, १०४, ८ | (ठ) ऋ० १, ३, ३ | 
(ड) We = ९०९, ९४। (v) wo १, १,२। (ण) wo १, ६०, 
8| (त) ऋ० t dé, | (घ) %e ९, ७७, ५। (द्‌) १) ५९, d | 


६७ CREAT. 


रसाम्‌ tfafa era” वायना$यं गतः ay) | 
(ष)वर्षेत्येष च यक्षोके'*) qa, (दूति स wa ॥ ६८॥ 
Marfa rhea ag मध्यमा? वायुरेव च | 

ad Oferta विशेयास्तिस wae” देवता: ॥ ६८ ॥ 
एतासामेव माहाकयाश्नामान्यत॑ विधौयते | 

तक्षत्थानविभागेम तच तप्ोपलचयेत्‌५) ॥ ७० ॥ 
(ड)तासा(र)मियं Ofprfate (१नामामि यदनेकशः | 
(द)आजस्तासाम्त wag) कवयोऽन्योऽन्ययो निताम्‌(९) ॥७ १॥ 
यथास्थानं) प्रदिष्टास्ता(") नामान्यलेन देवताः | 


(१) ww सन्ततः इति क» uo | 

(२) तु qa इति क० we | 

(३) मध्यतः इति qe | 

(e) vafe इति Ro uo | 

(४) तच aw दश्यते इति ग० Se TERATE | 
(६) खन्यो$न्ययोगितामिति uro | 

(७) सु इति * | 


(क) we १, १९, © | (ख) We ४, २६, € । (ग) We १, १४, १० | 
(च) Wey, ८४, R! (ड) ऋ० १, २९, g! (च) we १, २, yI 
(छ) कट» ९, १०७, Rl (ज) wet ९, २ | (फक) Wo १, ८, € | 
(च्म) ऋ० १, ४, RI (ट) e १, १४४, RI (ठ) wer, २३, १७। 
(ड) wer द, Ui (ए) क» १, १९, ८। (श) Be t, ४5, e! 
(त) We, ३०, ५ | (थ) ऋ० १, ७२, Ql (द) we १, ११८, QI 
(घ) Wey, ५९, ८। (ग) We ३, Re, RRI 


प्रथमो ऽष्वायः | १४ 


तद्घकासतप्रधानाश्व) केचिदेवं aia ताः ॥ ७२ ॥ 
Orua (पुरस्ताद्य aw’) शोकादिपतय()(९स्त्रय: à 
Canara vel यद्यद्वक्तिः watt” ॥ ७३ ॥ 
WRO aed”) meiraa me तत्‌) à 
reg “fang Varad थक्‌ स्तुताम्‌ ॥ ७ ४॥ 
बहुदेवतायाः (स्तुतयो wem gary) याः | 

प्राधान्यमेव weg vira ताखपि॥ ov n 


OO UP 


(९) नेव केचिइदन्ति तु इति क» ae, तु इत्यच ताः इति पुस्तकान्तरं। 
(२) येत्यूक्ता इति we, एशस्ताद्यो शक्ता इति we | 
(३) लोकाधिपतयः इति mo घ | 
(9) azagin: कीत्त्येते इति we we | 
(४) तेजस्ते वायवः इति me we, वायवाः इति ग०। AHA वाथवा 
इति ख०, । 
(६) यस्य यत्‌ इति क» ख० qe Vo पस्तकान्तरच | 
(e) दिवत्स qara इति ae Go पुस्तकान्तरस, दिवत्सं ततयश्च 
इति ue | 
. (s) प्राधान्यसेषां भूतानां इति we we | 
(९) इव इति we Te Go | 


(क) we १, ३७, २। (ख) We १३१,२। (ग) We १, १९४, 
vel (घ) wet, ३8) RI (ङ) ऋ० १, S I (च) ऋ० १, ttu, 
१ । (छ) e २, १५, 8। (ज) To १, ११, १६ | (क) Be e ee, 
१७। (ज) चट» १, ४०, € | (ट) We द्‌, १४, १ | (ठ) E° R, RS, 
€ | 


१६ WWRTUI 


Ger «नामानि भक्रीस देवतायाः ait स्तुतौ । 
सम्पाट्यनुपेच्चेत)याङ्वाञ्चिढ्दि सम्पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अग्निभक्तिस्तु तान्‌ सर्वान“ग्रावेव(९) समापयेत्‌ | 

यदिन्द्रभक्ति que Cu सूर्यानुगञ्च(४) यत्‌ ॥ eet 
निरूप्यते(९) eda quem (रभञते च (लया | 

w Taa प्रधानं wre furis याः Cun ॥७८॥ . 
(ड)डू.ति(()चयाणासे dur? Fam: सामासिको विधिः i 
समासेनेवसुक्तस्त(१') विस्तरेण emo ॥ ee ॥ 


(x) afensifa m^ wo | 
(२) संवादो यस्तवपेक्षेत इति क० | 
(३) या सब्वामभावेव इति क» | 
' (9) यदिन्द्रमक्षितखेन्द्र इति क» ue | 
(४) eiuf इति wo TEMAET | 
(द) निदप्यत इति घ० | 
(७) wat इलि we | 
(८) aw तच प्रधागोऽसौ न इति क» we | 
(e) इह इति we घ°। 
(१०) ण्वेघामिति at | 
(११) समापयन्त तत्सव्वेमिति क» wu i 
(२२) अनुक्रमादिति a° | 


(क) ऋ० ४, ७६, 8 । (9) Wet, ७९, RI (ग) We १, १२४, 
१। (घ) ऋ० १, ९३, ९७ | (ए) wot, v €। (च) ऋ° १,१२, ३ | 
(छ) ऋ० t, ९४, 21 (ज) We १, १२३, 81 (भा) We १, २२, I 
(s) We १,४८, col (ट) ऋ* y ६, ई। (ठ) Wet, १७, ६ | 
(ड) ऋ० l, २३, tol (छ) We 8, ३७) ७। | 


प्रथमो$भ्याबः | १७ 


अवश्य वेदित्थो दि ara Cate विसर: ।: 

न डि '('नामान्यविज्ञाय sper: ग्रक्या दि वेदितुम्‌ ॥८ eg 
सलान्यमूर्तान्यपि च (व)देवता च मदृर्षय: ।. 

IR: mU) ang arg wae ॥ ८ १॥ 
चैस्लग्नि")/७) frag: ahr Sara: ("यी Carafa: à 
Srextse विष्णुः Ogia: Oger चा())६प्यभवो(९)(य)श्रिनौ॥ ८९ 
'9रोदसो मर्तो Var) Ofra: (प्रजापतिः । 


(९) mat इति क० ङ०, are: इति घ०। 
(२) देवतावदिति wo ge | 

(3) qeu प्रश्नेति क० go | 

(8) येरभिरिति ae | 

(४) वा इति ख० we एककान्सरख | 

(4) पूषोषा म्हगवः इति me qe | 

(७) देशः इति क» qo | 


न , =~ ; : 
. i " 


(क) ऋ० १०,९३७, | , (ख) चट० १, ७२, | (ग) चरा» €65,48 | 
(घ) e १,२२, ५। (स) wee, ९८, € | (च) ऋः १, १, २ | 
(छ्‌ ९० १, १, x1 (m) wes, ९, ५ | (मा) ऋ १, १७, 8 | 
(v) e १, १३४, RI (ट) we १, २३, १७ | (ठ) wr t १४०, ३। 
(ड) ऋ० १, २९, १६। (v) ऋ० 8, uo, ८। (a) ऋ १, २३, १३ | 
(त) ऋ° t ११०, Rt (च) wow, ७५, ७ | (द) ऋ० १, १६७, VI 
(घ) Te १,१५, RI (न) ऋ० १, २३, १५९ | (प) we V २२,१४। 
(प) Ro 8, ५३, २ | E JE ES 

३ 


९८ दहदेवता 


Mad च '०मिचावद्दौ एथक्‌ सह च ताबुभौ ॥८३॥ 
fay च देवाः (सविता Yast वे wwe | 

(mpi ™ oq Dag feeit ४) वक्ो(९)०)ब्यावाणो cede: ॥७ ut 
(सुताः एयक्‌ we CS: खे; grata”) (नामभिः | 
gat स्तुतौ प्रवच्यामि (रतानि (तेषामतुक्रमात्‌ ॥ ८ ४॥ 

ep Uere fag cw लक्षितम्‌ । 

wfaefg € mathe नामाक्कानेख केवलेः ॥८ १॥ 


(x) Erana: इति wo । ` 

(२) aw इति ae | 

(३) रथसंयुगः इति wu i 

(s) uS च इति ae | 

(४) तु इति ae | 

(६) विव्य इति ग° we, Go iP GSSLICER समीचीनः | 
(e) निरूप्येवमिति we । a 


e—a 


(क) meg, ५८) VI (स) we ९, १५, १ । (ग) चर” t, १७८, 
gi (च) ऋ°१, "७, १० (ख) चट” २) २९८! (च) ऋ° ९, 
RR, R | (छ) w^ 8671. (ज) We 1,9581. (क) We 
१, ६०) RI (अ) Wo t, wt, ७ | (ट) Wer, <९, 9 | (3) 
क० 8, ३७, ७। (ड) We % € 8 | (5) He t १४४, ६ | 
(a) We S ut €1 (Sw S SV (य) W १, ३१) १३ I 
(द) We, ९७, R | , 


e 


प्रथभो ऽध्यायः | te 


Reg ea) AATRE खच्यते २, । 
wang?) Mage बलकत्या बलेग च ॥ ८७ ॥ 

सौयंस्त fay qiu s: wag We: । 
(नाममिख्रैव०) wea greg” Mastic 4€ ॥८८॥ 
एतासाँ ९) देवतामाम्तु नामधेयासुकोत्तने:। 

Mae way यावन्ति न व्यवस्थन्ध()तो('७(*)६न्यया ॥ ८८ g 
ged प्रथो गस्लेतेषां(<) ख्यो तिर्षा (११७) चिषु(") वस्तेतां । 
(९) 89 इति we घ०। 

(श) wah इति घ० | 

(३) लक्तितमिति ae | 

(s) गाममिश्येव इति we ge | 

(४) atau इति ae | 

(द) च इति we we | 

(e) गामधेयेखेति we ग० ge | 

(s) qin rfa क» ue | 

(e) a इति vo एखकान्तरख, अखिलेरिति घ० | 

(१०) अन्धासामिति ge | 

(११) न qaqa इति Te wo | 

(९२) ज्योतिःषु इति we we | 


(क) ऋ० t, १४७, 8 | (ख) We ३, ut ८। (ग) Zo ४, RRO | 
(घ) ° १, १४, €1 (©) Œ. १,१५५, Ci (च) We १,१२३,४ | 
(क) we, ७, 81 (ज) ऋ* t ६,८। (क) Be 8, ३२, €l 
(v) Wet, १६, ७। (ट) We १, ११३१, १ | (ठ) Wek, १४, 8 । 
(ड) We १, ८८० R | | 


qe , QUIT 


लोकेषु सन्तवि”दिदान्‌ प्रयोगेगावसीद्ति ॥ ८ ० ॥ 

(गनोयतेऽयं नभियेखा"”कयाधखाढ्सौ च त । 

CUgQ (शमो च Omg: कसे सनामानो एचक चक) ue १॥ 
य(म)दिद्यते च जातच्य(९() जातैयेदाईच(/विद्यते । 

तेनेमौ तुल्यनामानावुभौ खोकौ Targa”) ॥ ८१ ॥ 
विरुजन्नयमेतेवां () (भ्राजते wtf (मध्यम: | 

निपातमात्रे, wap) तथा(/ग्रेयानि कानिचित्‌ ॥ ९२ ॥ 


(१) सक्कदिति wo | 

(२) सनातनौ इति we | | 

(३) aada we, जातः शन्‌ इति घ* | 

(8) «afe घ०। 

(५) eee इति we | 

(€) दजन्तिरयमेकरत इति ue, free गयमेतेबामिति छ? | 
(७) कल्पन्ते इति घर, were इति LEM 

(८) तस्थ इति घ०। 


(क) We १, २४, १३। (ख) We ८, २७, RI (ग) He 8, २१, 
8। (च) १, १७१, 8 | (छ) We t, १०५, t€ | (च) We t, २१, 
qi (छ्‌) E° R, 8०, २ । (ज) कहर १, te, WI (क) We १,३१) ऽ | 
(म) Wet, ४७, ९। (ट) ऋ० eee! (ठ) Wed, ९४९ 
(vy) w° १०, २०, ३। (v) १, १९०8, ९ । | 


` १” ५ 
x oo © 
|^ Ed et « ५ i ` 


प्रचमो$ध्यायः | २६. 


(कअचिभिः») कश्ययं() लग्निविय्ुद्धियेष? मध्यम; । 

असो a” रश्मिभिः कश तेनेमामाइ( mf ॥ ८३ ॥ 
एतेषां तु श्यक्खेन चयाणां केशिनामिद्द | 

dan प्रक्रियासु चयः केजिन Kafe ॥८४॥ 

न चेवैषां' प्रसूतिर्वा विशतिः स्थानजन्म वा“) | 

frig शकामेतेर्दि wes व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ८५ ॥ 
(कघेश्वानर(") ft झग्निरग्नि Iura: शितः । 
गनयो“प,र्जातवेदाख तथेव आातबेद्सि\› ॥ < ६ ॥ 


(X) ऋतिमिः केश्यं इति we, अचिभिः केयमिति se à 
(२) wia इति ग० घ० | 

(३) कुरश्मिभिरिति we | 

(8) तेन गागा इति ae | 

(५) afama ware इवॉषि च इति घ० | 

(९) गत्वेवैधां इति ue | 

(७) विभूतिस्थागजन्म वा इति Be ग० | 

(s) वैश्वानरे इति we घ० | 

(९) aut इति we घ० | | 

(१०) तु तथेगौ जातवेदसी इति wo ख° ग° Te l 


(क) wey, ७९, ८। (ख) ऋ० १५०, tex, Cl (ग) ऋ* १, 
१८, «| (घ) wet, 149,99 1. (ख) ऋ° ७, ४, v, । (च) He 
१, 99, ५। (छ) ve ६, १६, 9२ | 


२२ श्हदेवता 


सालोक्याश्चेकजातलाद'? व्याभ्तिमस्वा्तु तैजसः() | 

तस्य quw" देवलं दृश्यन्ते ते gem स्तुताः neon 
यब्वाग्रेयमिति ब्रूम सूक्रभाक्‌ qu? पार्थिव: | 
जातवेद्स्यमित्युकते quium मध्यमः Wa” ॥ ८ ८ ॥ 
वेश्मानरीयमिति तु यत्र sten वा कचित्‌ । 
qe”) भाक्तच ज्ञेयो वैश्वानरस्ततौ(\\ wee ॥ 
सूयेप्रसूतावग्ौ तु दृष्टौ०) पार्थिवमध्यमौ | 

एतेषामेव लोकानां चयाणामध्वरे$ध्वरे dto! 
(केरोइातात्यवरोहेण चिकोषंलनाग्रिमारुतम्‌ (९ à 


(१) एकजन्याशति क० wo | 

(२५) aframe तेजसः इति we we | 

(३) यस्य aay इति wo wo, तस्य aur इ इति uo uo | 
OR इति we ग० | 

(४) स्तुतिषु इति we | 

(९) यश्चाभनेयमिति ब्रुम इति ne, बच्चाभेयमिति ae | 

(e) qmi am तु इति क» wo | 

(s) wm महया तु मध्यमः इति we | 

(e) इत्युक्ते यदुग्रूयामो इति we we | 

(१०) दय्यः खक्तस्थेति ग० | 

(११) quam Gee Wut वेश्वानरो दिवि इति wo we | 
(९२) eit इति Be, quil इति me घ० | 

(१३) चिकीषंत्रभिमाशर्तामति ae | 


(क) We, ४६, १ I 


प्रथमोऽध्यायः | RR 


sw वैश्वानरोयेण qr प्रतिपद्यते ॥ १० १ ॥ 

ततस्ठु मध्यमखाना देवतास्व॒नुशंसति() i 

veu मरतसैव aaa rt पुनः ॥ १०२९ ॥ 
तथेत(9दुक्तमेतेषां विश्तिखानसम्भवम्‌। 

wer) च देवदेवस्य तच तचेइ TRA ॥ १०३ ॥ 

यद्यत्र एथिवोखान पार्थिवं चाभ्निमिश्रितम्‌(") | 
तत्सवेमासुपूर्वण(? कथ्यमानं निबोधत ॥१०४॥ | 
mate) श्रितो ह“प्नि०म्रप्में वैश्वानरः) fap (9 | 


(१) शास्त्रमिति ग० | | | 

(२) मध्यमे स्थागाहवतास्वनुशंसस इति wo, qaran शंसति 
इति घ० | 

(३) agfa ग० | 

(8) खोजियाभिमिति we | 

(४) यथेतदिति DE ग० घ* | 

(4) तथा इति छ० ग० ge | 

(9) वार्भिमित्रितमिति we ae, वाग्विमित्रितमिति रु» | ` 

(<) gq थेति To Yo go | | 

(e) aft इति we | 


(क) We ३, ७७, ५। (छ) wet; १,१ | (ग) ऋ० १, ५९, q । 
(घ) Woe, 94, } | 


२8 EÈ. 


camara श्रितखाग्रि तनूनपात्‌ ॥ १०४॥ ॥ 
नराशंसः(१ श्रितखैन(*) मेन(९)मेवाशरित(२)स्त्रिल:(च) | 
वर्डिँदार कस TN fy aaa तु संखिताः ॥ १० ६॥ 
नक्रोषा? सा च Fat च इोतारा“)वेतदाअयौ() | 
देव्य? स्तिः श्रितासैनं «wur? चेवेतदाश्रयः ॥ १०७ ॥ 
श्रितो वनस्पति०)सेनं© स्राहाशतय(*) एव च । 

अश्वस) ग्रकुनिच्चेव erra german ॥ १००८ ॥ 


R) खमिरिति ae | 
(a) रतमेबमिति zo, एवमेतमिति ue | 
(३) आश्रिता इति ख° घ+ पुस्तकान्तरख | 
(e) देवोऽस्रिमिति we | 
' (५) एतमिति we | 
(इ) देव्यौ इति wo | 
(७) शवदाशितो इति we, होतारो च तदाश्रयौ इति प्रलकान्तर | 
(s) देखा इति ग० | | 
(८) एवमिति Be | 
(१०) तदाश्रया इति ख० | 


(क) Fe १, १५, ७-८ | (ख) We ©, 8९, RI (ग) We १, १८८, २ | 
(घ) Wo १, ९४९, 8I (ड) Wet, ८, २ | (च) We t, URS, १ | 
(छ) ° १, १०, €1 (ज) ऋ० १, १४०, ७। (म) त्र०१, १३, ७ | 
(=) We १०, ga, ce I (ट) Wo १, RR, २ | (ठ) w° १५८०, S| 
(ड) ऋ० ८, ४, ty! (७) ऋ° t, ३९, ८। (ख) ऋण ७, १०३, ७ | 


quet Pur: | न २५ 


Mrr खेन मचा नराश्रंसस्तया cu | . 

Core feri fa ia warst 90. औग्रवो 0 धनुः | goen 
en चैतदाजितेषुश्ध? श्रिता aR च या i 
aqt द्रघण(“सेल(० (१०) Ba पित्रखुखणम्‌(९५ ड) | ११०॥ 
मयसेवेगमापस सर्वाचोषधयस्तया(५१) | 
TITTY Ta LAT FH C090 pg Orr त) एथिवी)तथा(९)॥१९१॥ 


(१) maa इति Bo, यावल इति ze | 

(२) एवमिति wo, एवमिति ae | 

(शे vert इति ग० | 

(४) «afafa ग०, एतमिति vo, tamm | . 

(४) west इति पुस्तकाग्तर | 

(द) अभीबव इति पाठः gagaan भाति | 

(e) खाश्रयेषरिति घ० | 

(८) खाश्वाजनी इति we, चाराणगौ इति we | 

(८) anat yaa इति ग०, दबाहडुवश इति we | 
(१०) एगमिति ग० go परस्तकान्तरख, एवमिति uo 
(११) igandia पितुमुलूखलमिति we | 
(९९) सहेति ख°, सव्या wrap हेति ग० Go पुस्तकाग्तरभ्ष | 
(९३) राजिस्थाक्तप्यरण्णानी इति wo, राज्यधाप्माय्यरस्थानगी इति ग० 

Ue, आादशपएस्तकमा््रे खरण्यागीति दीघखरान्सपाठोऽखि i 

(१४) sxi द्यावा एथिश्यधेति wo we | 


-— 


(क) ऋ० १, ८९, 8 | (ख) We ८, 9३, ९ 1 (ग) We १, ३०, ६८। 
(च) We १, ९८, y | (9) weg, ७४, u 1 (च) We 4 95,181 
(छ) ऋ० है, ७४, RI (ज) ऋ° €, 99,81 (भ) Wey, ६९, ° | 
(अ) Woy, ३१, ५। (ट) ऋ°१०, ९५ १८। (ठ) wee, २५, € | 
(ड) Wey, ad, ©) (ए) We १०, १३३) २। (um) ७, ३२, १४ 
(त) w° A ९। (य) We १, ९९, १३ | 2 


"4 शक्षदेवता | 


भजते Va’) सेवोर्ष्यी qupd च TAOS | 
sete? चैन) इविर्धाने च ये खत ॥१ १२॥ 

जाद्ो "2चोर्जाइतो 5) चेन(९ seg) च विपाट्‌) सह! 
यो च देवौ शुनासोरौ(०) तौ चाग्री चैतदाश्रयौ ८) ॥ १ १ at 
शोके QUO ew वे प्रातः सवम) क्रियते मखे" | 

वसन्त" ग्ररदौ चढे tO suae Faq) ॥ १ v un 


— 


(१) चेवमिति wo, भनेते चेतमिति क० we, भजेते चेनमिति Te 
(श) रवालीँ (च) इति we ग० ue | 
(३) तु tew इति ख० | 
(४) एवेति क» wo | 
' (५) छोड़ा इति we | 
(९) चोर्णाडविश्वेनमिति we, श्वेति we घ० | 
(e) gaan इति ख० | 
(=) सनासीरौ इति zr | 
(८) चेवाधेतदाअयौ इति we घ०, चाभि चेतदास्तथेति we | 
(१०) लाकोाऽयमिति momo घ० go | 
(११) च यख्िढव्‌ इति wo go | 


(क) Ze, १७,९८ | (ख) ऋ० १, १६७, ५। (ग) wot, RS, ६ | 
(घ) We ७, Re, 8। (ड) We ३, ३६, t! (च) we ४, "ttl 
(छ) w° 8, ४७, ५। (ज) Wot, ९९, ५। (भा) ऋ० १, ६, ८ । 
(न) We १०,८०, €0 (ट) ऋ० १, ७२, ३। (ठ) Æ १, S, tel 
(ड) ऋ० ९, २८, ६। (v) ऋ° t ९४०, २) (श) We d, ०५, 8 | 


प्रथमोऽष्धायः | Re 


TAN” afar ay साम०रथन्शरम्‌)(१ । 

साध्या) साम च acre a ag सह uo १४॥ 
TRU च मरुद्धिस NAN वरुणेन च । 

पव्जेन्येनसुभिश्वेव विष्णुना wre संस्तवः ॥१ १ ६॥ 

अस्थेवाग्रेस्त पूष्णा Y साम्राज्य वरुणम च । 

देवता वाइनच्चेव®) wefaat® वहमं तथा॥१ १ ol 
देवतामर्थतत्वज्ञो मन्लेः dura Oefa: | 

असन्ततस्यापि सतो हविरेक(१") निरूप्यते॥ १ १ ८॥ 

कमे qu wt यत्‌ किश्चिए(५) fara’) परिवन्तते । 


(१) साध्यं रथन्तरमिति we | 
(९) थाद्यश्ववसुमिरिति ख०, erg वसुमिरिति go uo go | 
(१) tafa we, ऐसा चेति ° पस्तकान्तरच | 
(8) कपि इति we wo | 
(४) हविषः इति क० wo | त es 
(६) संयाजयेदिति ae uo | | E i 
(७) विदुरिति ख० । 
(ऽ) असंस्कतस्थेति क० घ० | 
(e) विततः इति ae | 
(१०) एषा इति wo, एवमिति Te | 
(११) तु इति क० घ०, कम्मे दब्दव्विति Se पुरतकान्तरच | 
(१२) यः कञ्चिदिति vo we | 
(१३) विकथे इति ue, fand इति se | 
(क) We १०, १९, १६। (ख) We t, QR | (ग) We १०,१८१,१ | 
(घ) ऋ० १, १६8,४० | (ड) wo १, ९०४, ८। (च) ऋ° १, ४०, ३। 


२७ ERTI 


इत्युक्तोऽयं गणः wa: एथिव्यन्धाश्रयो मदान्‌ ॥१ १८॥ 

ARAY मध्यमस्थाना गणः सोऽयमतः परः | 

विमानानि च दिव्यानि गन्धर्वयाणरसां "तथा ॥१ v ot 
इन्दाश्रयस्तु(२) पन्यो xxt वायश्टेइखतिः | 

वरुण: कस म्हत्युस देवय MTA ॥१ २ vi 

wae विश्वकर्मा च मित्र: चचपति"येम; | 

ताच्या वास्तोष्यतिसेव सरखाँचेवमच इ) ॥१ २ ei 
sapra fissi ti? सुपर्णा su Geran: à 

«ait *)सुनोति(*) वन oq तथेन्दुख fart दितिः © wean 


(९) AR: इति we घन | 

(९) गन्यव्यासरसः इति wo we, गशखाशरसामिति ग० uo gar 
कान्तरख | | | 

(३) ware यक्त इति क० wo | 

(8) मनुरिति ख० Ze | 

(५) सित्रक्तेचपतिरिति wo ग० | 

(<) तच तु इति so wo । 

(e) अपाग्रपाइधिक्रा चेति we uo Se, quinmefunrafa ze | 

(=) वैनखेति घ० । 

(e) तस्थेतस्थाश्ये दिति इति mo wo, aaga स्त्रिया दिविरिति 
Bo gum. 


(क) ऋ० R, २७, २। (ख) क्र» 8, ३८, ८ । (ग) We १,३५.५७ | 
(घ) ऋ० २, ३९, 81 (ड) ऋ० =, ६०, ६। (च) ets RRB | 
(छ) ऋ t, ८३, ५.। (न) We S १४५ t 


प्रथमेऽध्याय! | RE 


सष्टा% च सविता चेव art Dare तिस्तथा | 

धाता प्रजापतिखेव wai WU qu ॥१ २ ४॥ 
'शहगव(व)खेवमध्रिद(२)) quer चेव थाः स्ताः | 

विधातेन्दुर चिबुध्न्यः (सोमोऽद्रिय wat: ॥१२५॥ 

foma ta IOa wrat™ duet गण: ॥ १२ ६॥ 
मरुतोऽङ्गिरसस्चैव पितरखतुभिः सह i 

TAT Opa Depart ag era) oe सरखतो॥९२७॥ 
यम्य वेशो सिनोवालो() qui खस्ति०रुषाः कुः । 


(९) वाचः इति we qo | 

(x) वाधब्बाअलेति wo | 

(३) Aadan Afa we we | 
(s) चेवेति we geram | 

(५) द्राजा mina: इति क० ge | 
(६) एका इति क० | 

(e) वाकसश्मात्यल्षेति ङ° | 

(s) यभ्युरिति we | 


(क) ऋ° १,३२,२। (ख) wet, ९८, ६। (me ११५, २ | 
(घ) Wet ४८, ६ । (ख) Wet, १३, EI (च) Wee, ९८६, ५ | 
(छ) We १, ९5६, 1 (ज) ऋ० 8, १४५, ९। (भा) Wek, ३२, ८। 
(न) e १, ९६8, Bul (ट) Wee, द्र, ३। (ठ) ऋ°१,१०५,८ | 
(ड) wet, ४८, 41 (v) ऋ० १, tet, 8। (ब्र) क०२, ३२, ८। 
(त) We ३, ४8, ६। (v) We ३, Se, qi 


ge CHEAT : 


प्रधिव्यनुमतिर्धनु: dra Ue Uer तथेव\ गोः । 

गौरी") च रोदसो(प) चेव इन्द्राष्या0सेष वे पतिः ॥९९८॥ 
कन्दस्त्रष्टुर्‌ च प्रियच लोकानां मध्यमञ्च य: | 
एतेव्वेवाअ्रयो°विद्यात्सवमं away यत्‌ ॥१ २८॥ 

wa च योअहेमन्तौ ww सामोच्यते(*) टृहत्‌। 

ww च यङ्गोतं AST तत्साम WAH ॥१३०॥ 


इति ट्इद्दवतायां प्रथमोऽध्यायः | 


(१) Aata दितिखेति wo we, सीताबाच्ता तथेवेति we ग०। 
(श) चैवैन्द्रायणाः इति ar | 

(३) CRAE: इति क» We, ष्याश्रये इति ख° ARTAL | 
(e) साभ्याच्यते इति ख० | 


(क) We 8, ५७, ७ | (ख) We १, १२८, 9 | (ग) We ८,१२,३। 
(घ) ot, १६७,४।॥ (8) We १०, १९७, ८ । (च) We t, १६, ५ । 
(छ्‌) We ७, RR, 8 | | "s | 


अथ दिती योा$ध्यायः | 


आइ चालव तौ(0स्तोमा(क'वाश्रयो शाकटायन:(?) | 
यश्च पञ्चदशो wrer ager”) frau? यः ॥१॥ 
Wu Ou पूष्णा च विष्णुमा वरुणेन च | 
सोमवाव्वध्रिकुसेच ब्रह्मणस्यतिनेव च ॥२॥ 

रहस्पतिमा च mu? ayaa वे ofa । 
कासुचित्‌ केचिदित्याछर्निपाता:(?) स्तुतिषु sar? wen 


(x) दो इति we Te ve | 
(R) माकटायनः इति wo go | 
(इ) यस्येति we | 
(e) सञ्चायामिति wo we | 
(४) चिगवः इति द्न्धनकारयक्कपाठो foa: | 
(द्‌) संस्कृतः इति क० घ० | 
(७) स रइस्पतिना चेव इति wo, ढइतस्पतिना चेवेति ग० ge | 
(s) ma यस्यापि पत्वतः(४) इति Go zo uo एसकान्तरख | 
(८) afaa इति mo घ० | 
(९०) गिषातः efr Ga: इति wo घ°। 
(क) Wet, ७,१०। (ख) Wee, १३०, ९ | (ग) Hee ४,४५५, ३ | 
(a) We १, ३७, ७ | 


RR aya 


fau खयते१)टवो वरुणेन सहा:(२(०सहत्‌ । 
«xw सोमः qun) च पुनः पूषा च वायुमा ॥४॥ 
वातेनेव तु") पशेन्यो लच्धाते वे कचित्‌ क्कचित्‌ । 
TO AO पादेषु Rag तु“) weg: ॥४॥ 
रसादामं© तु wate www) च feris | 
gà: प्रभुलं सवेख awe) निखिला wf ॥६॥ 
A मध्यमस्थामो गणः सम्यगुदादतः । 

यः परस्त "०गछ: सौम्या gami निबोधत ॥७॥ 


(१) तु इति Go Ge पस्तकान्तरच | 

(R) भूयते इति ग० go प्ुस्‍्तकान्तरस | 

(३) सम्बंध आदशंपस्तकेषु, सद्दा इति निव्विसगेपाठो वत्तेते | 
(8) पुषा इति ख० | 

(४) चेव इति we we) चेति ग० | 

(९) अन्धच वे इति ग° Be एस्तकान्तरख | 

(e) «wmm इति क* we, reri इति ख०, ऋ कव डे चेष 

इति ग० | 

(८) खक्केब्बेव त्विति we ae, EAA इति एस्तकान्तर | 
(e) रखदानमिति mo wo | 
(१०) पत्तस्येति क» we | 


(११) aw यस्त॒ इति क०। 


4 


(क) Wee, २६, 41 (ख) We ८, २०, २० । (ग) o ५,५६्‌,३ | 
(घ) We १, ३२, १० | (ड) ° १, RO, १२ | 


दितौयोऽध्यायः | RR 


तस्य सुख्यतमौ देवावश्रिगौ(खूय्येमाश्रितौ i 

ठृषाकपायि९(% garMar™ eura तु पक्चयः(२) ॥८॥ 
असुतोवांडः(*)निवत्तेन्ते प्रतिलोमास्तटाश्रयाः०) | 
पुरोढ्या(९)कागुषछं quit मध्यन्दिने fusus 

टषाकपायिं girama ares) सुतिखचि/”) | 

erit a arcere aay) पूषा ara ॥१ ०॥ 


_ nn i 


(१) abant इति क० uo | 
(२) wary स्यादशएलसकेघ ढषाकप्राथी इति दीघेखरान्तपाठो वत्तते i 
(३) पत्मथ इति wo, aaa: इति uo | 
(8) agaratfafa se पुखकान्तरस । मुतो वागितिपाठः FR: | 
(४) फलोादये इति क» wo | 
(६) gered इति क० घ० | 
(e) gute तामेवाह॒रिति we wo, quur स्तानेवाऊरिति we | 
(=) तु fafa इति क, निमुचि इति ae | 
(९) «fa wo we | 

(१०) ara इति ग० | 

(९९) तसाएंखेति we | 

(१९) खइस्पतिरिति we | 


(क) ऋ० १०, SE, URI (ख) We १, ७३, ५ | (ग) et ४६, १ | 
(च) ऋ० १०, १७, २ | (ड) ऋ० ३, *8, 8! (च) We १०, 5६, १। 
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१४ शकदेवता I. 


यमो re विष्णुवेरण्येकपादज:() । 

प्रथिवी च समुट्राख देवाः सप्तषेयश्व ये ॥१ १॥ 

आदित्याः केग्रिसाध्याख सविता) वसुभिमेनुः | 

द्ध्यङ्क णचर्वार) विश्वेष) च arf eager: ne २॥ 
असो edid aai शोकः साम च रेवतं । 

वेरूपञ्चेव quw ग्रिग्रिरो$य wwe? ne ३॥ 
भयस्तिंशय )यः स्तोमः) gen agg यः | 

कन्दय जगतोनाखा(\°) qursferepeguu Per ॥ १ uu 


(१) अथ पादणः इति wo we | 
(२) आदिलपुगः arra साउंच्ेति क० घ० | 
(३) वाणिगौ इति we | 
(8) ट्रतीयसवनमिति wo ue | 
(९) ढतीयः सर्व्वेग लामसामा चेति we | 
(द) वैरूप्यखेव सर्वाखेति ख० | 
(e) fafaa याडतू इति क० wo | 
(s) चयर्त्रियखेति ख० | 
(e) यत्‌ स्तोमं इति क°्घ० | 
(१०) चेवेति me we | 
(९९) खतिश्छन्द्साखेति ग०, खतिच्छ्न्द्साचेति wo Be घ० | 
(९९) यदिति क० घ० | 


(क) We १, ४८, €1 (ख) We १, Se, १५६। (ग) We १, Se, UE | 
(घ) ऋ० १, १, ७-८। (उ) wot ११, R I (च) We १, ८, १० | 


पोरुषश्वाऊरस्येतव्सवेमेव uU पौरुषं । 

एतस्थेव तु विज्ञेया देवाः safer aa: ॥ १ ५॥ 
wur वायुख पञ्चमं mw विदुः । 

केचित्तु fadum didi वेश्वानरं इविः ॥१ qu 
सौय्यवेश्व।नरोयं fe तत्‌ खक्तमिव(९डृश्सते i 
wri n पादो दुचो वा यदि वा mW: ॥१ ७॥ 
अनेन तु प्रवादेन) दृष्टा मूङुन्वतास्तृति; | 
सूय्वेवेश्ानराग्यौना0 मेकाब्यसिइ ww ॥१ ८॥ 
हरणं तु रसखेतत्कमेणा $मुच(१“)२ श्मिभिः i 

यामोमामि च पश्यन्ति सवेग्दतानि asm? uen 


(१) हेति uei 

(२) सस्तापिकाः इति क» wo | 

(३) तये इति we | 

(8) aw संवत्सरमिति so uo, पत्तसंवत्सरमिति ख० | 

(५) निव्वेपते चेति mo wo | 

(द्‌) ग खक्कमिहेति क० we | 

(७) maiaa क» घ०, ऋग्वद्वर्चाथेति ख० | 

(s) प्रयागेशेति क० wo, प्रपादेनेति we | 

(e) सौय्यवैश्वागराभरोनामिति we we wo quise | 
(१०) thafaara कर्म्माईमुत्र चेति ग० ve पस्तकान्तरञ्च। 
(११) येन नातिविजानन्ति gA चच्ुघेति ue ग० go qu 

कान्तरस । | 


Rq कदवता | 


विभागमिममेतेषां विद्तिस्थामसम्भवं i 
सम्यम्विज्ञाय')मन्लेषु qe Dad योजयेत्‌ WR on 
अध्यापय्नधौयानो मन्त्र gars tee | 

स्थामं सालोक्यं सायुख्यमेतेवामधिगच्छति' ne qu 
अग्नेस्तु यामि «mra पञ्च नामानि कारवः | 
पद्धिंगतिस्तथेन्द्रस्य WE: खूर्यस्थ wg च ॥२२॥ 
तेषां wefggiweadamuw mu 

उच्धमामं यथान्यायं श्‍रणध्वमखिल मया ॥२३॥ 
जातो यद्ये gare qi च यत्‌ | 

माला सन्यते arg (O0 स्ततोऽग्मिरिति१खूरिभिः= us si 
द्रविणं) घमं बलं वापि प्रायच्छद्येन्‌^ कर्मणा | 


(१) विजानब्रिति we qo | 

(२) atafa क» wo | 

(३) सत्सु इति क० घ० | 

(8) wa गच्छतोति ख० Ho go पस्तकान्तरस | 
(५) GAN इति क» घ० | 

(इ) सन्तिछते चाये इति we ue | 

(७) इहेति we घ०। 

(s) चेव प्रयच्छेय्नेति क» god 


(क) चट० १, ११, C1 (ख) We १,५१,१५। (ग) We Lester ` 


दितीयो$ध्यायः | ३७ 


तत्कमे vu aeu प्राहेनं द्रविणो दसं ॥ २ ५॥ 
अयं तमूनपाद'ग्रिरसौ चि aaraa: O | 

ततस्तु मध्यमो जज्ञे STA” मध्यमात्तत:*) ॥ २ qu 
saat . प्रजामाङुनेपा दिति wre: | 
नपाद्सुष्ध०चेवायमग्निस्तेन तमूतपात्‌ ॥२७॥ 

wma HAA”) यज्ञे यच्छास््ते नभिः । 
स्तुवन्धाप्रोषु तेनेमं गराग्रंस१)न्तु ama ye cy 
पुमाति\? यदिद विश्वमेवाग्रिः'') पार्थिवोऽय qt? | 


te re —— — eee 


(१) छत्वेति क» uo | 
(२) तपसा तनूरिति क० घ० । 
(३) स्ञ्जानोऽयमिति we | 
(8) wR aaa मध्यमादिति क० घन | 
(४) खगन्तरामिति go पुक्तकाम्तरस | 
(९) अमुध्येति we | 
(e) समासेख्विति ख० ग० So quam | 
(s) awa इति क» uo | 
(e) खरय! इति He go | 
(१०) जानाति इति we | 
(९१) विश्वमेघाभिरिति we | 
(१२) पार्थिवोऽप्यचैति ख०। 


(क) ऋ० १, १०६, 4! (ख) Wee, ८८, Bs (ग) १, १८८ 
(च) We १, १२०, ११ 1 (उ) We १, १४३, १ | (च) wot, १३, ३ | 
(छ) ऋ० १, १९, ६ | 


१८ . WWEWU | 


वेखानसर्विभि(9 स्तेन qaem? इति wa use 
मतानि वेदयब्तातो जातवेदाऽय'* कथ्यते i 
यस्चेष(जातविद्यो 9 ऽन दित्ता जातोऽधिवेत्ति( वा ug on 
विद्यते सवग्गतेडि(<) यदा जात: पुनः पुनः । 

तेनेष मध्यभागिन्द्रो\) आतवेदा इति स्तत: we १॥ 
पुनाति यदिदं विश्वं wtf पार्थिवोऽसु सन्‌ | 
वेखानसाअथितेस्तस्मात्यवमान इति «m ween 


—— € — ee ee 


(१) वैखानस ऋषिरिति we | 
(a) पुनातोत्यादि पवमान इति स्ततः इत्यन्तपाठः Wo uo एनकयो- 
नस्ति | 
(३) ज्ञाते यंद्दाइय विद्यते इति wo we | 
(8) यदेष इति क० we | 
(१) जातं वेदः इति क० wo Turc | 
(4) faafafa ख० ne ge | 
(७) ध वेत्तीति we घ०। 
(s) सर्व्येमेतच्ोति we wo | 
(e) जातार्मिति we घ०। 
(१०) मध्यमागेग्द्र इति ख० Te | 
(११) एष RE: ख० Te So एन्तकेषु एस्तकान्तरे च न विद्यते | 


(क) we ८, १०९, १४ | (ख) Wet, ७७, ५। (ग) ऋ० १, २, ५ | 
(च) w* t ९) ९ | A 


दितीयोऽष्यायः। Re 


अणिष्ठ एव यत्तु चौन्‌(0ब्यायेको atfe तिष्ठति | 
तेनेनम्दषयो$चेग्त:() कर्मणा ara aay ॥३९॥ 
चोणौमान्याटणो तको yee तु रसेन यत्‌ । 

तयेनं वरुणं ग्रहधा graS: wre”) ॥ ३ ४॥ 
BUA Ome यदियुदृष्टि aeui | 
चतुभिच्टेषिभिसतेन uz इत्यभिसस्ततः ॥ २ ५॥ 
चतुर्विधानां न्तानां प्राणो नत्वा व्यवस्थित: | 

इष्टे चैवास्य usu तेनेन्द्र इति स wa: r Ral 
इरां) wurfa यत्काले मरुद्भिः सचितोऽम्बरे | 


(१) च्यनिश्येवेति wo wo | 
(2) anan इति क०, यन्त चीनिति ख० 3०, यन्तन्वा इति घ० | 
(३) wat द्रति ख० mo oe TAMAI 
(e) चीनिमानाढणोलह्लोकानिति ae wo | 
(१) तु कारवः इति क० घ० | 

BOE SLICE क» घ० | 
(e) विद्युदुडिरदाग्रुणामिति क० we | 
(s) अभिधीयते इति wo wo | 
(८) एष झोकः we घ० पस्तकयोगारि | . 

(६०) इरा ददातोति wo we | 


(क) Wey, ४९, 41. (ख) We १, ९, 01 (ग) ऋ० १, ७३, १ | 
(घ) W° ५, 5३, 81 


8० . AYTANT | 


रवेण महता यक्तसमेन्द्रम्तषयो HTT ॥ ३ ७॥ 

यदिमां प्राजंयत्ये0को रयेनाम्बरजेन गां i 
काखेऽचिरौवंरखर्षी 0 तेन पजेन्य'क)माइतु: ॥ ३ ८॥ 
तपेयत्येष यश्नोकान्‌ जन्यो जनचितञ्च यत्‌ | 

परो९जेता जनयिता यदात्रेयस्ततो()जगौ(*) ॥ ३ eq 
ट्हन्तौ पाति यल्लोकावेष दौ मध्यमोत्तमौ | 

ठृइता कणा ta इहस्पति(*) रितौडितः(? ॥ ४ on 
ब्रह्म वाक्‌ ब्रह्म सत्यञ्च ब्रह्म सब्वंमिदं जगत्‌ । ` 

पातार' ब्रह्मणस्तेन शौनहोत्र: स्तुवन्‌ जगो ॥ ४ १॥ 
SIMS चितिश्यो विदधद्यदृतुव्वविशत्‌ चितो? i 


——— a 


(१) त्राणयतीति क० qo. | 
(२) चार्षी इति क० घ० | 
(३) पुरः इति ख० । 
(s) maea इति ख० Re | 
(५) एष झोकः we wo एस्तकयोने eura | 
(द) ढइन्तीति ख० | 
(७) चेवेति क० घ० | 
(s) awada वै पतिरिति wo wu | 
(£) बन्तसिति ne | 
(९०) अझ्वागित्यादि अविशत्‌ छितो KARTS: क° wo पुस्तकयो- 
TEX | 


(क) १६०४, ux, qi (ख) ऋ° १, ६२, ३। (ग) WR, 8८) 8। 


दितीयो$ध्यायः | et 


ददाति यदि wa लतावम्बरजं um । 

तेनेनमाइ Vara वामदेवः(*(स्तुवन्‌ पतिं ॥४२॥ ` 
ममसेमन्तु यं wx मध्यमं लोकमाञरितं i 

असत्‌) सत्येन सत्ये"? वे a”) एष सुतवागत ॥४ ९॥ 
cared: A: स्थितो व्योम्न्येष मायया । 

'छतस्य श्लोक) इत्येष weg ततोऽग्रकोत्‌ ॥ ४ ४॥ 
वास्तु“) प्रयच्छ्लोकस्य मध्यमस्य तु पाति यत्‌) । 

तेन वास्तोष्पतिं प्रा चतुर्भिरिममोवंश्रः usus 

वाचा वेदा ाधौयम्ते वाचा च्छन्दांसि तच vi 

- अथो(२ वाक्‌ सव्येसेवेदं तेन वाचस्पतिः स्तुतः) ॥ ४ ६॥ 


(x) एतच्छोकाडे we we एस्तकयोने विद्यते । 

(२) पाकादेवेति क० we | 

(३) मगसेममिम दृश्समिति क० we, area वभावृश्यमिति ue, 
मनसोमन्त यवुद्श्यमिति ao | 

(8) य इति So wem | 

(५) ऋषिरिति mo we | 

(4) रस कितौ रवेखत्ती इति we wo | 

(७) पातितः इति o ge | 

(s) वाचा वेदा झ्ाधोयन्ते इत्यादि तेन वाचस्पतिः सत इत्यम्त क० uo, 
namata विद्यते i 


(क) ऋ० 8, १६, १८। (ख) ऋ० d, २३, ५। (ग)ऋ० €, १०९, द्‌ | 
(घ) We, ४१, 81 (8) ऋ० १, १८०, 8 । (च) Wes, १९, ५। 
(€) we ` २७, ई | 


8R रुचदेवता | 


न gaV यद्दोनो एलाक) तिष्ठति मध्यमः | 
राहगण ऋषिस्तेन प्राहेनं गौतमा २) दितिं) ngon 
प्रजाभ्यस्वेष यच्छक्र एष qp शिवः wu 
हिरस्सगर्भ”) स्तनेनम्टविरक्षेतु'* वाचकम्‌ ॥४ cu 

vw प्रजा: प्रय व्छति(१) egret प्रयाति”) च । 
ब्टषिर्विवखतः qu तेनाहेनं पुन da ॥४८॥ 
मिचोकृत्य जना विश्वे afi पस्थुपासते । 

मित्र) care aaa विश्वामित्रः) स्तुवन्‌ खयम्‌ ॥४ ०॥ 
निदाघमासातिगमे aga नावति fafa” | 


` (१) गकुनः इति ख०, न ङतः इति go | 
(२) wa इति क० घ० | 
(३) गोतम इति wo घ० | 
(9) प्रजाभ्यस्वेष यच्छम्मकमिच्छन्मनसा सखम्‌ इति ख० Te | 
(५) ण्व त्विति wo, KE इति ग० vo पुस्तकान्तरञ्च। 
(६) प्रयच्छन्‌ स इति ख० ग०, नियच्छद्भिरिति wo qo | 
(e) uy tif ग° vo, TEREN | 
(=) सङ्घग्दीवाइ पानि इति wo | 
(९) um इति We go | 
(१०) ast छृत्येजेना विश्वे यदेते इति wo wo, यदिमे इति we | 
(९१) यदि सेगावबीचितमिति we wo, यदतेना च गिक्षति इति ge | 


नक सत त लत A 
(क) we see SI (ख) We 8, २, ९९। (ग) e १०,१२१, | 
(घ) ek, R ९०। (ve) we LRR EI (च) ऋ० ३, ५२, ९ | 


दितीवोऽध्यायः | 


विश्व जनयन्‌ aa विश्वकर्मा व तेन. सः ॥४९॥ 


सरांसि wma सन्ति atte यच्िषु | 
acer fafa प्राइ वाचं प्राः STATO ॥४२॥ 
xrjg wag यदितत्येह(? तिष्ठति | 
तेनेनं वेन(प)माडर्षिवमो(*)नामेह(*) भार्गवः nye 
wea मासि मारेनमभिमत्य*१ततो sue? | 
तेनेमं मन्यु'१)रित्याह मन्युरेव तु तापसः WN ४॥ 
यढ्माकाले gard एव eu । 
तेनासुनोति(₹रुक्ताःयं Brat श्रुतबन्थुना ॥५५॥ 
निढाघमासातिगमे जन्म wu owe । 
war Cure तेनेमग्टविग्टेस्समद!""स्तुवग्‌(<) ॥४ qu 
(१) त्विति क० घ० | 
(२) इतीमन्त ग्रतो दीध्यनमोवंशों इति क» घ० | 
(३) यद्देगत्येग्विति ग०, यद्देनलेन्दिति ए° पुस्तकान्तर्च | 
(8) meria वेगोऽन्यमेहेति wo we | 
(४) ष्यभिवत्नेति we, व्यभिपत्थेति ग० | 
(4) मासि मासोमामभितप्य तपोऽग्रजः इति we we | 
(e) vw इति क० ge | | 
(s) मध्ये$ख यक्तपामिति क० घ० | 
(e) त्वपामिति क० wo | 


T 


(क) Wwe ८, प, R |I | (ख) we १, १६४, ux 1. (ग) Ro द्‌, ६१, २ । 
(घ) we ९,२१, ५। (ड) W° ९, ८३, ५। (च). We २,२४,१४ I 
(छ) e १०, १९, 8|. (9) T° २, ३५, १४! (98) We IRES | 


88 VET | 


अपा मम्बरगभीघमा दधत्‌'सो मासिकम्‌ i 
यत्क्रन्दत्य'९) aware दधिक्रेति "ares ॥ ५७॥ 
मासेन स्मृतं गभं नवमेनाथ मासिकम्‌^) । 

wr क्रन्दन्‌ दधात्युध्या धातेत्युग्मिः स गोयते॥ ५ ८ ॥ 
स्तोएऽन्तरिचे क्षिपति यदा ae चरत्यसौ(०) | 
अरिष्टनेमिस्ताच्य(*षिस्ताच्ये तेनेन“)मुक्कवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
रुवन्‌ व्योक्षादयं याति wen fuse: | 
पुरूरवस(”माहेनं खवाक्येनोरु)वासिनो(” ॥ १ ० ॥ 


(१) afafa we we | 

(२) खाइरदिति mo wo | 

(३) यत्क्रन्दते इति क० ge | 

(8) दधिक्रास्तेन कथ्यते इति Go No we TUAT | 

(९) घटमासिकमिति wo घ० | 

(€) तु इति क० घ० | 

(e) qa fad वष्वसखा यदिपातीइ धन्धिनीति क० ge, qui faa- 
त्वक्नसखो यद्दियति पन्वतीति we, करोत्यसौ इति wo Waar: 
न्तरच | 

(८) एवमिति we ग° So germ | 

(८) छन्समादिति ne | 

(१०) खवाक्धेददवाशिनीति क० ge: 


(क) We १, ८८, 41 (ख) We १, १७३, & | (ग) We १, ३१, 81 
(घ) We ११, १३, ७ | | 


दितीयो&ध्यायः | ey. 


aq प्राच्या वयं नेति") घोषेण मता wm । 

चेमं खितिग्यो विदधदयत्तुस्वविशत्‌ fait” ॥ ६ १॥ 
तेन खत्युमिमं सन्तं स्तौति म्हत्युरिति खय) । 

नाखा wget नाम wenpwt जघन्यजः) ॥ १२ ॥ 
संवतेयंस्तमः qui दुषसञ्च प्रवतेयन्‌ | 

दिवाकरः प्रसौत्येक:(ः) सविता तेन कणा ॥ १३ ॥ 
उदितो भासयल्लोका(© मिमांसेष स्वर श्मिः) i 
wi वसिहस्तेनेमस्हषिरा ह स्तुवम्‌ was 9 ॥ ९ ४॥ 


(९) गतीति क» wo | 
(२) wa इति wo, aa: इति wo, म्हधमिति we | 
(९) ण्तक्छोकाड ग० wo एस्तकयोगारितत | चयक्षितिष्यो विरणव्‌ 
यत्त॒ taf feat इति ख°, अविवद्धितो इति क» घ०। 
(8) इतोश्वरमिति wo we | 
(५) सङ्गसुमः इति we | 
— (६) जघन्धसा इति ge, जघन्यकः इति uo | 
(७) खं वत्तयंस्तमो aut इति we we, ami तम! खूय्यादिति we 
Te Ge | 
(८) दिवा चरन्‌ प्रखत्येकः इति क० qe | 
(€) माति यश्लोकानिति क» uo | 
(१०) चेकख रश्सिभिरिति we mo TOMAN | 
(११) स्तवम्रगमिति ae | 


(क) ऋ० t, १०, है| 


eq CERTI | 


saa किति) पोषयति प्रणदम्‌ रग्मिभिस्तमः() | 
तेनेनमस्तौत्‌ पूषेति भरदाजस्त पञ्चभिः ॥६५॥ 

चोणि भान्ति रजांस्थस्थ यत्पदानि तु तेजसा(९ | 

तेम मेधातिथिः प्राइ fry”) चिविक्रमम्‌ ॥ ३ ३ ॥ 
wer सायं एथग्याति") Jतेभ्यस्तमसेऽत्यये i 

प्रकाश किरणे: great केशिनं विदुः ॥ ६ ७॥ 
सम्प्रत्येकेकशस्लेनं RAR WITT! | 

विश्वे” विश्वानर(*)() स्तेन कर्मणा gA स्तुतः ॥ ६८॥ 
षेव HAO शला चज्नाकमधिरोइति । 
vursfü cat तेन विश्वस्मादिन्द्र oat: 

रश्मिभिः कम्पयक्षेति ट्वा वर्षिष्ठ एव स: ॥३८॥ 


(९) say जगदिति we ue | 

(श) ततः इति Ge | 

(३) तेजसः इति we qo | 

OR शतमिति ae we qo ge | 

(४) etal एथक तेऽभी इति we घ० | 

(९) मां प्रत्येकेकशब्वेवेति क» we | 

(e) Sarre: (ज) इति क० घ० | 

(s) wan कपिल इति wo ue, टषेककपिल इति we Te | 


— 


(क) ऋ° R Ye t8! (ख) ४०१, ९१०, 81 (ग) ऋ० १, ३, ७-८ | 
(घ) अ० १, ९5५६, t! (ङ) Wer, ४७, ६। (च) ऋ० १, ७, ८ै। ` 
(छ) ऋ° ९०,२९, t4! (ज) We १०) Gti (भा) ऋ० 8,९5८ | 
(ण) we t, ३७, €1 


_ दितीयौ&ध्यायः | 8७ 


सायाक्रकाले ani खापयक्षस्तसेति यत्‌ | 
दृषाकपि(*रितो() वा स्थादिति em vua ॥७ ०॥ 
चिषु घनेति) ART प्रत्युक्तो वारिषाकपे(९ । 
विष्णातेविंग्रतेवा स्थाइवेष्टेय्थाप्तिकम्मेण: | 

विष्णुनिरुच्यते वातः aà सव्यान्तरख सः ॥ ७ १ ॥ 
पञ्च wis यामि मामानि सप्त च । 
सम्यगग्नोन्द्ररूस्थेएं ताम्युक्रानि यथाक्रमम्‌ ॥ OR ॥ 
नेपातिकानां माद्यां तु प्रागक्तेनांमलक्षणे: । 

सम्पन्नामां wat परिसझा न विद्यते ॥ ७३ ॥ 
TANO spare? दिव्या वागपि चिविधा तु uri 
तस्थाः रूकानि गामानि यथास्थानं निबोधत ॥ ७ ४ ॥ 
Baad भजते सूक्मेतानद्यः स्तता*”भुवि i 


(१) खतः इति vemm) —— 

(२) धात्वेतीति zo चिब॒धन्धेतीति wo | 

(३) रषाकपे(क) इति we | | 

(e) रश्सिमिः कम्पयब्रेतीद्यादि सब्य सर्व्यान्तरख स इत्यन्तपाठः क» 
घन प्ुस्तकयेनच्यते | | 

(१) siut इति we wo, एषा इति wo Te | 

(६) तदेति क० घ० | 


(क) we १०, २७, UCI (ख) We १, ३७, ७। (ग) wo v, 
२५, ई | (घ) w° ९, ९४७, ५। (उ) We १०, ८६, २०-२२ | 


8३ शक्षदेवता | 


यं वे 349 भजन्धापो) यढा २) चौषधयः सदा? ॥ ७५ ॥ 
अरण्यानो® च राचो(*) च श्रद्धा?) चोषाः७(१ सरखतो | 
एचिवो चेव नामेषा wate च भजन्ति च ॥ equ 
अग्रायो)नामतो5प्येषा') भलाग्रेयेषु (ट) केषुचित्‌ | 

स्तुता निपात('%मात्रेण तच तचेइ दृश्यते ॥ ०७ ॥ 

मध्ये सत्यदिति(ज)र्वाकूच(«) wat चेषा सरखतो | 

समग्र भजते खूक्तं चिभिरेव तु नामभिः ॥ ७८ ॥ 

एषेव दुर्गा geo war) स्थात्‌ खक्तभागिनो(") । 


——MÀÀ — — 


(६) यदा चेनमिति क» we we, पञ्च वेनमिति Te | 
(श) भवन्यापः इति ख० | 

(३) तदेति we ue | 

(8) तथेति क० घ० । 

(५) चेषेति wo ख० we | 

(4) भूत्वा या भजते त्वुचोति क०, व्यामणते लूचीति wo | 
(e) wan च मामेघेति क० We | 

(७) भूत्वाभ्रयीग्विति क» ae | 

(९) वाक्यमिति we घ०, मध्यसत्यदितिवाकचेति ख० | 
(१०) कृत्येति ड° germ | 

(१९) र्येव दुगा भूतवचेमिति झोकाजेँ क० घ° एस्तकयोगं विद्यते। 


(क) wo १०, १४६, Bl (ख) Wek, १९४, t (ग) we ७, ३०, १४ | 
(घ) wey, 946 ९। (ड) ऋ० ९०, १६९, ५। (च) We, ४६, SI 
(छ) me 8, ५४, १। (m) ऋ° १, ४९ २। (भ) Ke ७, ६६, १ I 


दितीयोईध्यायः | 8८. 


तक्षामानि a मिष्दाणी wear Putent ssp? ॥७८॥ 
भवत्पथ्या fastis 00). राका) चामुमतिः(९७) कुः à 
गौर्घेनुदवपल्योम्था(*? पथ्या ae रोदसो । 

नेपातिकानि warhe® येषां मामामि कामिचित्‌ ॥८०॥ 
यदा तु वाग॒भवत्येषा(* gA खोकमाश्रिता | 

तदा uw शला सूर्या च भजतेऽखिलम्‌ । ८ १॥ 
टृवाकपाणृचं' sper R च ते भुवम्‌) । 


(१) सकार्घानीयमिति xe wo | खक्कार्धा गोयमितिपाठो frre: | 

(२) wuema aitada क» wo, arena सिनीवालीति 
wo, मवत्ययया सिनीवालीति ae | 

(३) राकोषानुमतिरिति so, राकोषानुमितिरिति wo, राका वागु- 
मितिरिति प्रस्तकान्तरम्‌ | 

(४) MAA मुपत्रगोग्न्या इति we we, Zaran इति ge 
परतकाम्तरच | 

(४) ofa चेति we,wferafa ग० vo पस्तकान्तरच | 

(९) नेपाविकान्‌ एथगमाझीति we à 

(७) मजबेधेति we घ०। 

(०) रकमुखेति we we, aut YARATA ue CURATE i 

. (2) त्वेव तइचमिति क० ue, ते affir erm । 


(क) We १, ६२, RI (ख) We १, १२६, ७। (ग) Wo ४, 8१, १८ | 

(च) We ३, us, ५। (स) We ११, १२, 5 | (च) We ११, R, ऽ | 

(छ्‌) We १०, ५९, ६ | (m) ° t, ९०१, €! (əx) .8, 88, १ | 

(भ) We ७, ६६, ११। (ट) We १०, १७, २। (ठ) We 059,8 | 
7 


» ~ j 
yo CUCAAT | 


निपातमाच भजते अविच) एथिवी सतो ॥ ०८२ i 

सूर्यामेव) सतौमेतां गौरी वाचं सरखतीम्‌ | 

पश्यामो वैश्वदेवेषु निपातेनेव केवलाः ॥ ८३ ॥ 

घोषा® गोधा(* विश्ववारा” पाशोपनिषवश्िषत्‌(") à 
ब्रह्मजाया) rg nere C0. खसाऽदितिः ॥८४॥ 
इन्द्राणे चेन्द्रमाता ९) च सरमा रोमशो(*व्वशो(”) । 
खोपासुद्रा” च मद्य थमो) नारो च शाश्रतो qeu ॥ 
MSR: AIT वाक्‌ शद्धा मेधा च दक्षिणा | 

राचो gA च साविभो ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥ ८६ ॥ ` 


OR चित्त इति we ue, qafa we | 

(२) एचिवी fafa ae wo | 

(३) केवलामिति we we | 

(४) पाजोपनिषश्चिषत्‌ इति क» ख° घ० ge | 

(४) हन्दोऽनुराधात्‌ गाम ष्यगस्ह्यस्येति पाठः समीचोनः | 
(<) चन्द्रमातेति ख० | 

(e) अप्रतीति क० we, तथेव चैति we | 

(s) adana we | 


EE, न तक 


(क) ऋ० १०, ४०, V |. (ख) we ऽ, ६८, €i (ग) ऋ० v, 8, ३। 
(घ) We ९०, १०८, 8 | (ए) wee, ४८, 8। (च) te, ६०, ¢ | 
(छ) w° १, 8३, २ । (ज) We १, ६२, RI (भा) We १, १२६, ० | 
(=) We ४, 8९, ६८ | (ट) We t, १७८, 8 | (ठ) Were, १०, € | 
(ड) 5, १, 8} | (©) We 8, 88, ९ | | 


दितोयोध्याबः | 


नवकः meret qq सुष्टाव देवता! । 
ष्टविभिदेवताभिद्च : समूदे(₹१मध्यमो गण: ॥ ८७॥ 
आत्मनो भावट््तानि जगौ वगेस्तयोग्तमः । 

समख तु वगेस्थ थ ऋषिः ua qam ॥ ८८॥ 
आत्माममस्तोदगंस्त देवतां यस्तथोनतमः() i 
तस्मादाद्मस्तवेषु wry ऋषि: सेव) देवता ॥ ८८ ॥ 
संवादेव्वाह वाक्यं थः स तु तस्मिन्‌ भवेदृषि:(") | 


यस्तेमोच्येत aay देवता तच सा भवेत्‌ ॥ ८० ॥ | 


सञ्चावचेषु चार्थेषु निपाताः ससुदाइताः | 
कमापग्रहणार्थ wA) काचि पम्यकारणात्‌ ॥ ८ १ ॥ 
छनानां पूरणाथावा(\) पादानामपरे कचित्‌ | 


(१) तासामिति we | 

(२) वमाः इति क» we | 

(३) समूहे इति we, समुग्रे इति छ» | 
(९) ऋषिखेव चेति we | 


NX 


(५) Suet भावदत्तानीत्यादि य ऋषिः सेव देवता इत्यन्तपाठः we 


we पुस्तकयोन विद्यते | 
(६) देवता चोत्तमस्तु यः इति क» घ० | 
(७) ष्पात्मस्तवेव्यवं भवेद्‌ डेवेति we घन | 
(८) भवव्युविरिति we घ०.। 
(e) तेव्विति we we | 
(१०) कम्सापग्रहलशाथस्विति qo we | 
(९९) पुरयाधेन्विति क* we । 


५२ EENT | 


मिताक्षरेषु cag पूरणायास्लनथ का: ge vu 
'कमौोमिदिति(0विज्ञेया थे लमेकार्थंका्च A । 

इव न fag wan! उपमार्था भवन्धमो ne ut 
छपमार्थ९) नकारस्तु कचिदेव निपात्यते | 

मिताक्षरेषु ग्रन्थेषु प्रतिषेधस्वनेकश:? qe ४॥ 

can” दूति agra निप्नातानां न विद्यते । 
प्रयोजनवभ्ना Qa’) निपात्यन्ते पढे पदे ॥८ ५॥ 
उपसर्गास्तु विज्ञेयाः क्रियाचोगेषु\) विंशतिः à 
विवेचयन्ति ते लर्था(क्ञामाख्ातविभक्तिमि:९) ne ६॥ 


(x) quart त्वमथंकाः इति क° we । 
(श) चामिमिद्तौति we | 
(३) त्वन्ये साथेका! eat इति we घ°। 
(९) श्वोगचिब्रचत्वार इति we | झ्वेनचित्रुचत्वार इति uo | 
(४) सवन्ति ते इति uo ग० ge | 
(4) उपमार्थ इति ग° ue | 
(e) «amr: इति ख° ग० F° | 
(s) इयन्तु इति ae | 
(९) वद्याव्‌ प्रकरणस्येते इति ग० Se | वद्याः प्रकरथस्थेते इति ख» | 
(१०) क्रियायोगेनेति we ग० ge | 
(११) ते त्वथेमिति ग° ve | झथानिति we | 
(९९) विभक्तितः इति ae | विभक्तिषु इति ख० we wo | 


दितीयो६ध्यायः | ५३ 


(0(अनु अदन्त) रित्येतानाचाय्यः शाकटायनः । 
उपसर्गाः क्रियायोगाग्येने तेन चयोऽधिकाः ॥८ ७॥ 
ayaa लोक लिक्रानि पुमाम्‌ ख्यथ नपुंसकम्‌ | 
MARARA वाच्य प्रकरणं तथा de cl 
तेषान्तु नामभिलिय्रेग्रेदयं सवेगामभिः à 

छताहृतस सदृशो wp TE: ॥< ८ ॥ 
पादस्ूकस्छगर्धेचेनामान्यन्यानि यानि च | 

सर्व मामागि चेवाद्ुरन्ये चैवं थथा कथा ॥१००॥ 
प्रधानमर्थः शब्दो fugere इस्यते । 
तस्माश्नानान्वयोपायः शब्दानयेवश नयेत्‌ ॥१ ० Vi 
अतिरिक्त पदं त्याज्य होनं वाको निवेशयेत्‌ । 
विप्रकृष्टय सन्दध्यादानुपूर्वो KUA Ng ० २॥ 
fay धातु विभक्तिञ्च सत्र्‍यत्‌ तच तच च । 
यद्यस्याच्छान्दसं वाकां छुर्व्यात्‌ तक लौकिकम्‌ ॥१ ० ३॥ 
यावतामेव waat fey रूढ़िगतं भवेत्‌ । 
गरथेसाप्यभिधेयञ्च तावद्विगुणविग्रहः ॥१ o ४॥ 
घाठृपसर्गावयवगणग्रब्दाङ्कघातुजम्‌ | 

व्ञकधातुजं वापि थद्निर्वा्यलच्षणम्‌ ॥१ eun 
धातुजं धालुजाण्जातं समस्ताथेजसेव वा | 


(१) €६ सङ्काकझोकात्‌ १९७ साइयकज्लाकपय्येग्त झोकाः क०घ० चिढ़ि- 
तयोः पस्तकयोगापलभ्यन्ते । एते we ग० ge चिकि तेघु पत्तके बुपलभ्यन्ते | 


(क) Wer, ई, 8। (ख) ऋ° ९, ४४९, ४। (ग) wet, ५४, १ | 


‘५8 .डद्वता | 


areas व्यतिकोणञ्च निर्वाच्यं पञ्चधा पदम्‌ ॥१ ° ६॥ 
दिगुइन्द्दोऽययोभावः कर्मधारय एव च | 

पञ्चमस्तु बहुओ हि: वष्ठस्तत्पुरुषः Wa: ॥१ ° ol 
विद्यद्दानिर्वचः कायें mafa तडिते । 

प्रविभव्येव निशूयाइण्डाही qug इत्यपि ॥१ ° ८॥ 
भार्य्या रूपवतो We रूपवङ्गाय्य इत्यपि | 

इन्द्रस सोमसेत्येवमिग्द्रासोमौ निदर्शनम्‌ ut ० ci 
ग्रम्दरूपं पदार्थच व्युत्पक्ति: सहृतिगण: à 
TÅRNA दञ्रानवगमे गणाः ॥ १ १ ०॥ 
सामान्यवाचिनः शब्दा विशेषे स्थापिताः कचित्‌ | 
पलायने यथाठ्स्ति कोनुसर्था इतोव्यते ॥१ १ १॥ 
विगेषवाचिनस्लन्ये सामान्ये स्थापिताः wife | 
दिमेनाग्मिमिति wet दिमश्रब्दो निदशंमम्‌ ne १ २॥ 
पदमेकं समादाय दिधा छत्रा निरुक्तवान्‌ | 
पुरूषादः* पदं यास्को vd टचे इति लृचि ॥१ १३॥ 
अनेकं aaa चान्यदेकमेव निरुक्तवान्‌ | 

अरुणो मासछमाग्ले मासकदियरेण तु ॥१ १ sil 
पदव्यवायेऽपि पदे एको कृत्य fume । 

avi निधानमित्येते न जामय) इति लृच्षि॥१ १५॥ 
पदजातिरविज्ञाता लः ward: चिनामनि i 


, (क) We १०, RO, २२ | (ख) We १, २९) ९६ | 


दितीयोध्यायः | 


खरानवगमो धायि"( वनेनेत्यचि दितः ॥१ १ १॥ 
Te” नरास”) द्याव्यानः एचिवोति  । 
निरस्तेति प्रम्टतिखथादासौत्‌ क्रमो यथा ॥१ १ On 
वणेस्थ वर्णयोलापो वहनां व्यञ्जनस्य. च । 

errat तिकपिगाभाद(प)नोयामित्यघास च ॥१ ९ EN 
अर्थात्‌ पदं खाभिधेयं पदादाक्यायेनिणंय: i 
पढ्सङ्घगतजं वाक्यं ITTA पदम्‌ ॥१९९॥ 
अर्थात्‌ प्रकरणाक्षिक्वादो चित्यादे शकालतः à 
मन्लेस्वयेविवेकः स्थादितरेव्विति च faf: ॥१२ oN 
इति गामान्वयोपायेनेरुक्तेयो यतेत सः | 
Amaia रूपमपि ढुष्कृत्‌ पर WT ॥१ २ १॥ 
यथेदमग्रे नेवासोदसदप्यय वापि सत्‌ | 

अज्ञ यथेदं सवें तद्वावटत्त वदन्ति तु ॥१२२॥ 
भावप्रधाममाख्यातं वड्विकारा भवन्ति ते । 
अन्मास्तिलं परोणामो टृद्धिदान विनाग्रगम्‌ ॥१ R ३॥ 
एतेषामेव wary येऽन्ये भावविकारजाः। 

ते यथावाक्यमणुझाः सामर्थ्या्न्छवित्तमेः ut ९ ४॥ 
देवानाञ्च पिढणञ्च गमस्कारेस्तथेव च | 

अथ व्यस्तं समस्तं वा RY व्याइतिदेवतम्‌ ॥१ २ ५॥ 
व्याइतोनां समस्तानां देवतन्तु प्रजापतिः । 


VA. 


(क) wet, १४८, RI (स) Wey, ९, ७। (ग) Wet; १३, ३ । 


(घ) ऋ° ८, ७, ६ । 


—— à 


ud Tr | 


व्यस्तानामयमग्निद्च वायः खय्येख देवताः ॥१ २ १॥ 
वाग्दैवत्धो$य ART ufq वा परमेष्ठिनः । 

ङ्कारो वेश्वदेवो वा ब्राह्मो देवः क एव वा) ॥१ RON 
भावप्रधागमासख्यातं षट्प्रकारा भवन्ति तु । 
अन्मास्तिलं परोणामो टृद्धिहानिविनाशनम्‌ ut s cu 
एतेषामेव वर्णः खुरन्ये भावविकारजाः | 
यथावचनमणूझ्ााः सामर्थयानमन्तवित्तमेः ॥ १२८ 
Trea शोके खिङ्गानि पुमान्‌ ख्यथ नपुंसकम्‌। 
MEAR ure] प्रकरणं लनु ॥ १ ३०॥ 

तेषां तु नामभिलिंक्रयंद्दणं सवंनामभिः । 

छुवेच्ञामानि वै वाहुरन्यदेवत्यया थया ॥१ ३ १॥ 
यथेदमग्र नेवासोदसदाप्ययवापि सन्‌ । 

अज्ञे यथेदं wiwp भावट्त्तं प्रचचते ॥१ RRI 
वाग्देवत्योऽथ AR यदि वा परमेष्ठिन: | 
NEA वेश्वदेवो वा ब्राह्मो देवः क एव वा ॥१ RN 
व्याइतोनां समस्तानां दैवत तु प्रजापतिः | 
व्यस्तानामयमग्निख वायुः THY देवताः ॥१ ३ BII 


इति शौगकाचायेकृती रुहदेवतायामुपोद्ातप्रकर थम्‌ | 


featat gura | re 


आग्नेयं प्रथमं ux मधुच्छन्दस आदितः) । 
चञेयास्लन्योऽन्यदेवत्था^ eer: सप्तात उत्तराः ॥१ ३५॥ 

वायव्यः WWW WITH उत्तर: । 

मेचावरुण ufa ऐको थः quenqw ॥१ ३ ge 

(नान्यः वष्ठादिश्चलिङ्गो गायचो$नधस्त wer | 
बञ्ुद्वतमन्यत्तु.) वेश्वदेवेषु west ue eon 
शुग्रदुवस्था?ग्रा्याते= गोतमे;य स्जिश्वनि®) । 

अवल्सारे” TEINS seat) Splat” ge ३८॥ 


(९) ख्याबंकमिति ग० uo । घ० पस्तकोडुतपाठच | 
(२) सर्वेन्धदेवत्था इति ग° we | We उ० | 
(३) मेत्रावरथो$थसिग इति we ग० Uel ue उ० | 
(४) त्विदोवो वैश्वदेवत इति ख०। rait ऽतो वेश्वदेवक इति aeu | 
(५) amm विश्वकिक्रो वेति ग° we | we Fo | 
(4) गायजो$स्थपरस्तचः इति we घ० च० | 
(e) वडुदेवतमन्ध्रस्तिति we घ० | वदुदेवत्यमन्यस्विति ग० | 
(च) qüsu वात्ये इति ग० ue | घ० उ० | 
(e) परुब्छेपे इति ग० | खवत्सारपरच्योपे इति we | 
(१०) पुच इति ख० Te Fe | घ० ge | 
(११) तत्‌ vut इति we | 


(क) ऋ° १, ४९, 91 (स्व) Wes, 84, १०। (ग) wey, 88,१० | 
(घ) ऋ° re, ९००, ५। (ड) We १, ९४८, ६। 
8 


ys TÜM | 


fa नाभानेदिष्ठे ७) wa™ सेघातिथों ant | 
कक्षौवति((१)" faye च बजव्वन्येषु चर्चिषु(? ॥१३८॥ 
wre wg” च विश्वामिचे च) fafa | 
gaa विप्रवादास्तु*? तासु तासु स्ततिव्विद॥ १ sou 
agat सन्निपातस्ठु यरिमिवान्ते wet | 

आचायी यास्कग्राणडिखौ वेश्रदेवं waren: us ४ १॥ 
पादं वा यदि addy वा खूक्रमेव वा | 

वैश्वदेवं वदेव्सवे यत्किसिहकदेवत(९) ॥ १ ४ २॥ 

स्टषिभिर्देवताः सर्वा विश्वाभिः स्तुतिभिः स्तुताः | 

संज्ञा तु विश्वमित्यासां) सर्वावाप्तो निपातिता n ४ ३॥ 


(९) काक्षीषते इति mo | कच्तोवते इति ue ge | 
(२) अथबिष इति uo ग० Ge | घ० उ० | 

(३) विश्रामित्रेऽथेति ue ङ० | qo ge | 

(8) विप्रपादाख्ेति we qo qo | 

(४) वदाइतुरिति we uo | qe उ० | 

(<) वदुदेवतमिति we qo | 

(७) विखभित्येषेति ख० me go | च+ ge | 

(=) निपातितौ इति ge | ue so | 


(क) e १०,६१,९८॥ (छ) We द्‌, ९, SI (ग) We १, १६, १३ । 
(घ) We १, ४१, RRI (स) We १, १०८, 41 (च) ऋ००, २०, tel 
(€) ऋ० १, ७, | 


._दितौवो ऽध्यायः | ५९. 


सारखतः सप्तमस्तु एताः प्रदगदेवता:( | 

अविध्यमान ऊने वा प्रडगेब्बत आवपेत्‌ ॥१ ४ ४॥ . 
सरखतो तु दिविधां ws weet qm । 

नदौवच्चेव aaa तयेवमुभयं wa” ne ४१॥ 
(९सुरूपहलु(?मित्येन्द wg चान्योऽन्यतः पर | 
षडाढ्द(% खधामिति मादुत्योऽनन्तरा अच: ॥१४६॥ 
एका वोलु'?"चिदिक्रायं) मरुद्धिः सह गौयते । 


(१) सारखतख सप्तम इति ग० we | we go | 

(२) सारखतरख उत्तरमळना प्रउगदवता इति we | 

(१) आअविध्यमाग इत्वादिझोकाड ue ae 2४० चिड़ितपुश्तकेब गोप- 
लब्यते | 

(४) ऋक्षु सवासु सा Hala ग० uo | uo उ० | 

(५) नदोवद्दवतावच खरञाचाय्येत्त slow: इति ख°। सत्र TRAE 
इति ग० Ge | घ० उ० | 

(९) इतः पूव ख° qe uo) uo Se चिडित पक्तकेष गदोवल्निगमा 
घट ते URAT XATIN द| अन्वेकाच दृषदां चित्रइच सरखतौ | 
इयं qafafcad मेने यास्कस्त सप्तमम्‌। Ute सारखतस्येतां 
याव्या मेजायशोयके | प्राधान्याडविषः qaq वाच ण्वेतरो- 
atqı इत्यधिकं qad . 

(e) amay इति we घकादह् इति wo | 

(s) रकाविद्यचिमिन्द्रोयमिति क०। रक्ाविश्रुचिदिन्द्रायेति ख°। 
शकापीलुचिदिन्द्रायेति ग° | रकावालुचिदिन्द्रयेति ue | 


Dc ns —É—— a! 


(क) We ३, ४, VI (ख) €» ९, द, ५। 


{° yeaa | 


तस्या एकान्सरायास्त et feque ॥ १ ४०॥ 
मरुद्रणप्रधानो:यं wis? विचिकिल्सितः i 
मम्दू(०)(९)समानवचेखौ”) मन्दुगावासवर्चेसा ॥१ ४ cu 
मन्दु इति» प्रग्टकन्ति) येषामेव दिदेवत: | 
एकदैवत्यमाश्राव्यो विज्ञेयाध्ययनात्‌ पद? ॥ १ ४८॥ 
रोदसी? देवपक्नौनामयवोङ्गिरचे( यथा“) | 
(८)मरुद्रणप्रधानेयमाचार्याणां स्तुतिमंता ut ५ ot 
मदुड्रणप्रधागलादिन्दस्ठु विचिकिव्यते'*”? i 


mY खधेचाईन्योदिदेवत इति we so (uo | 
(२) दोत्य वेति we ग०। घ० उ०। naxuy होत्य चेन्द्रः 
इति we | mE 
(३) wa इति we | 
(8) समागवच्तस्यभिति ग० | समागवचसा इति ae | 
(५) wag इति प्रम्टक्कम्तोति क» घ० ue 'च० | 
(द) रषमेवेति we | ERATA we ख० | ue ३० | 
(७) विज्ञायात्ययनात्पदमिति we | विज्ञानाध्ययनात्पदमिति क» 
घ० स०। 
(s) red xanfa झोकाडे क» we च° चिङ्ितएस्तकेयु गोपलभ्यते। 
(2) wyxafa ve | 
(१०) fafafafige: इति we ग० | घ० उन | 


(क) wet, ६, >। (ख) Be & gel (ग) त्रट० १, ९६०, ६ । 
(घ) We १०६ ६२, ९ | 


दितोयोऽध्याबः | qt 


मरुद्गणं aye” समांश सकलं विदुः ॥१५१॥ 
अभ्निमित्यभ्निदेवत्थं aces fadam ॥ 
निमेथ्याइवनौयाथावध्रिनाग्रि:”) समिध्यते ॥१ wen 
द्वितोये दवादशर्चे तु seré देवताः wm । 

स्यन्ते दाग्रिना arg तासां नामानि मे श्टण qeu vt 
प्रथमायां GNO दितौयायां तगूनपात्‌(*) । 
werd हतोयायां चतुथ्यां wed fae: ॥ १ ४ ४॥ 
afa तु पञ्चम्यां दारो देव्यस्ततो६न्यया(") i 
नक्रोषा सा तु सप्तम्यामष्टम्यां तु स्तुतो? सह ॥१५ ५॥ 


R) मयङ्रयमदेन््रस्येति घ०। wagaitmafs we ue 
we च० | 

(श) समासं wine विदुरिति क» wo qe | 

(३) ureerw दिदेवतः इति we we | We e | 

(8) निमेथ्याहबगोयाथा चभिगामिरिति we we | निलेग्याइव गौयार्थ- 
ईसिवाभिरिति we | 

(४) Hae देवताऽथासां नामानि wad दृ गः इति क» घ० च* | 

(इ) afaxfefa क° wo qe | 

(७) wifi we, बन्धपा इति we | 

(=) संस्तुती इति we, स स्तुती इति स० TTN | 


(क) We ११, 8४, RI (8) ऋ° १, १३, RI (ग) We १, १३, ३ | 
(घ) ऋ० १, १९८, १। (s) We ३,५३, १७। (च) Wey, ५, ५ । 


द्र डइदवता | 


दैव्या(*विति(0 तु हतारो नवम्वाम्दचि dup | 

तिखो देव्यो दशम्यां तु 'ज्ञेयस्वष्टे'२व तु स्ततः ॥१५ qu 
एकादश्यां तु awe «fa विद्यादनस्पतिम्‌” | 
द्वादश्यां तु gar Sat विद्यात्लाहाङतो रिह uu OW 
सूक्तेःरिमिन्‌ wes यास्त O देवताः परिकौत्तिता: à 

ता एव सर्वास्ताप्रोषु डितौ यायां) विकरूफत Oy १४ ८॥ 
$8: सहेव हेतानि लेकादश swa । 

यजुष:() Sieg वा ढ्गेतानौतराणि तु ॥१४८॥ 
सौचामणानि© तु Afa प्राजापत्याश्वमेधिक | 


(१) देव्याविति wo Se | 

(२) स्ततमिति ge ı 

(३) देवो विद्यात्वादषाकततोरितोति ग° | 

(8) qa यास्विति we wo wo | 

(५) दितौया fafa we | 

(६) विकलपते इति we Te ge | 

(७) रेषे antama तान्येकादश सन्ति चेति ख० ग० 5०। ayia 
इत्थ सहेयेति uo | 

(८) auta Bo To Fo | 

(९) सौचामबोतौति क» wo we | 


(क) We १, २७, RI (ख) We १, ४९, २। (ग) We ६, ४८,१९७ । 
(घ) We १, USS, tt | 


हितोवोऽध्याबः | (t 


पुरुषस्थ च wid we तु तञ्च इ ॥१ ६ ०॥ 

अजेव Reg खान्न थजुःव्वाद्रियेत तत्‌) । 

तेषां WwwnU यञ्च यच? दोघेतमा जगो ॥१६१॥ 
Surf aga च चौरोवोभयवन्ति «i 
ऋषिग्टेससमदो यञ्च anu? यदुच्यते ॥१ १ sn 
मराशंसवद जि?) स्तु) ggat «vali: | 
तनुनपादगस्लस्तु ५ Tee) weit ॥१ ६ eu 
विश्वामिच७) afe जगौ वे काश्यपो$सित:(प) | 
सेधातिथेस्ुच्षां\) यास्त iter दादश देवताः ॥१ १ ४॥ 


(१) तानि षडिति geo me Ge | 
(२) यज्‌ःव्वादि Qu चेति क» we qe | 
(३) प्रेषगतं सूक्तमिति we | 
(8) aw तच्चेति ख०, यत्तु तचेति ए° CERTEN | 
(a) मंधावियेरिति uo, मेधातिथाविति ग० we TORTY | 
(द) ऋषो ग्टत्समदे इति ग० we पुककान्तरस। 
(e) वाप्राश्व चेति we go TURTE | 
(s) Afar ख० me So TEMATY | 
(९) ददश चेति ख° ग० Bo एुखकान्तर क | 
(१०) चेति Te ue पस्तकान्तरस | 
(११) वामदवखेति ao, जामदग्न्यचति ४० एकान्तर | 
(१२) we इति ख० Ne Ge पस्तकान्तरच | 


(क) ऋ* २, 16, ©) (ख) त्र» १०, ६८, ५। (ग) wot, १३८;८ | 
(घ) We १,५१, tui (ङ) we ३, ५३, El (च) क्र» १, 8६, १० | 


< ` रहदेवता। 


www wer wae तां निबोधत i 
इभ्यः सोऽय)मेवाग्रिरयं SAO समिध्यते। 
आतेवेताछतं® रूपं wr She समिध्यते) we ea 


इति हृइदेवतायां दितोयोऽ्थायः। 


(१) यथाभि ताः इति ख० ग० uo quarc 
(९) सम्बेमिति ख° ग० Be qum | 

(३) why इति ग० Se TURTE | 

(४) शातेयतत्कवमिति क» we uo uo | 

(५) Wt इति go we qum | 


(क) we =, 8६, २। (ख) wee t १६ । (ग) ऋ० ४, ८, v 
| (शज) We 8, १४; 81 


( qa ) 


अथ तृतीयोऽध्यायः | 


तमूनपाद्यन्येव माथा घोऽणुच्यते mm । 
aM दिति प्रजामाुरम्दतस्य') च सम्भवम्‌ ॥ १॥ 
गराशंसस्विहेके a होटभिस्वाहरध्वरे) | | 
मरा: wafer सर्व्व:स्मिश्लासोना इति वादिनः ॥ २॥ ut 
तदाऊर प्विमेवाय९) नराश्रंसोऽध्यरे eue | 
नरे; wea आसोनेराझद्य लिओ नराः) ॥ ३ ॥ 
इला fafa इतं रूपं झूषिभिगेतिकमेणः(«) | 


(१) awaa तनुमिति ख० ग० we एखकान्तरस | 

(२) असुतोऽस्येति ख० ग़० me एस्तकाम्तर ख | | 

(a) गराशंसमिहेके fafa ख० ग० Ge पुरस्तकान्तरस | 

(४) अमभ्िमाङुरथेतरे इति ग० go पस्तकान्तरस। 

(५) वाऽध्वरे इति ग० uo पुस्तकान्तरस। | 

(द) एतमेवाळरन्येरभरिमिति ग० mo एसकाम्तरस | 

(9) झयमिति Ge Ne Se पुस्तकान्तरस | 

(८) Saft गरः इति we me uo TURNAT | 

(e) इडस्विषिकृत रूपमोडेल स्ततिकम्मेशः इति ग० uo पुखकान्त- 
TH इड इत्यत इषः इंडेस ran Eta ख०, mfa- 
कर्मः Ka, गतिकम्मेबेति च° । 


(क) We ९, १०३, ९ I 


< ` SYRIA | 


सम्पद्यन्त यचाग्रोका:(0 weg at निबोधत | 
vut फयः सो$य(मेवाग्रिरयं SRO समिध्यते i 
ातेवेतत्हत(* रूपं wr Sha समिध्यते) ae eu 


इति mamat दितीयो$ध्यायः । 


(१) यथाप्रि ताः इति ख° ग० ङ° quarc i 
(९) सव्येमिति ख० ग° Be TURNT | 

(३) Why इति ग° Ge TESTTE | 

(8) भातेबेंतत्कव मिति we Neue च० | 

(५) NÈ rfa ग० wo qur | 


(क) Be =, 8६, 81 (ख) We ७, १, १९। (म) त्र» ४, ८, ५। 
। (m) ऋ० 8, १४; 8 । 


(१५. ) 


अथ तृतीयोऽध्यायः | 


तमूनपाद्यन्वेव माथा सोऽथुच्यते mm । 
नपा%द्ति प्रजामाऊरम्दतस्थ'? च सम्भवम्‌ ॥ १॥ 
नराशंसन्विहेके a इोढभिस्वादुरध्यरे() i | 
मरा: wafer सर्ववेईस्मिज्लासीना इति वादिनः ॥ २॥ की 
तदाछरग्निमेवाय 0 werde eue | 
नरे: wea MASY ऋलिजो नराः) ॥ ३ ॥ 
इला लिति wd रूपं झुषिभिगेतिकमेण:(<) | 


R) awaa तनुमिति ख० ग० ङ° एस्तकान्तरख। 

(र) अमुतोऽस्येति ख° ze Se पुस्‍्तकान्तस्च | 

(३) गराशंसमिहेके त्विति ख० no zo TARET | 

(8) अपग्रिमाजरथेतरे इति ne uo पुन्तकान्तरश्। 

(४) वाऽध्वरे इति ao ४० पुस्तकान्तरस्‌ | | 

(द) एतमेवाळरन्येईभरिभिति ग० mo पुखकाम्तरस | 

(9) qafafa wo ग० So THRACE! 

(८) चेवत्विजो गर! इति ख० ne wo पर्तकान्तरस | 

(e) इडस्तिविक्ृत रूपमोडेच सतिकम्मेणः इति ग० ve एश्तकान्स- 
रख। इड इंत्यच इषः इंडेख इत्र ईोखेति we, खति- 
eiu: Ka, गतिकम्मेथेति wo | 


(क) We १, १०३, LI 


«4 वक्देवता | 


verat re चोक्राध्रिरि रिण ४१%गतिकबोणा ॥ ४ ॥ 
वर्दि)रेवायमध्निस्त सवै fe परिदंद्धितम i 

aaa यः स्ततौ(२ वासबन्निश्नेन परिट्झाते)॥ ५ u 
arc देव्यो याः ster विश्वेषां arg यज्ञतः | 
अग्नायो(*मनुवसतन्ते तथाप्माय्यप्रिमेव VO ॥ १ n 

अग्नौ भुवं furere स्यन्ते afin” सद्‌ । 
प्राधान्यन्तास चेवाग्नेः wf efacr च ॥७॥ 
नक्रोषा सा\° च थे देव्यावाग्नेय्यावेव ते wa | 


(१) इड़िनेति we, इंडिनेति wo एस्तकाम्तर्च | | 
(२) वर्धिकम्मिजेति ग०, वर्धिकम्मंणेति ख०, बुड्िकम्मेखेति एस्तकान्तरः | 
(३) aga इति ne wo germ | 
(s) परिडंद्ित इति zt» घ० Go| 
(५) Afa ख० ग० Go TAMAT | 
(९) खाभायौमन्ववतन्त नार्यि नाप्माव्य एव चेति क» wo च० | 
(७) घ्रुवास्ट्रितत्वाक्त्विति क» We e | 
(s) संखुयन्तेईभिनेति we ग० Ge | 
(c) सातिव्वेवेति ग० ve TERREN | 
(६०) गक्तोषाऽसौ इवि ख° ग० ङ° पस्त्कानरस | 


(क) w* 8, २, ५। (ख) We ८७, १। (ग) ऋ° ३, ४३, ९७ | 
(च) We t, ९६, €1 (ड) We १, २२, १२) 


टवौयो&ध्यायः | ९७ 


श्यामाग्मेयो(0 दि काशस्य metu कलेव तु") | ८॥ 

तम उच्छत्यु)षा mt) नकोमां दिमविग्हुभिः i 

अपि वा व्यक्तव्खेति नञ्‌ पुग्यौ AM FEO भवेत्‌ ॥ ८ ॥ . 
नाखा भवत्युषा०सेव Wer) प्रागुदयाद्रवेः । 

Car दि वोषा© भवत्यादौ मध्ये प्राप्ते erect? ॥१ ott . 
देव्याविति(९७ तु दोताराबुभौ ^9. पार्थिवमध्यमौ i 


(१) भाव्याप्रेयीति we, श्ावाप्रेयोति we, श्य़ाव्याभ्रयौति छ» quit 
ACY | 
(२) किला(ख)ऽवमे(अ)ति क» घ० च०। 
(३) खसि वेति we | 
(e) 'चेरिदमिति wo | | 
(४) वम उच्छलुधेति झोकः क० घ० Wo पुस्तकेष म दृश्यते | 
(इ) उषाः cara उधेति पाठः संगत! | 
(e) Rafa ख० | 
(च) ख° ग० ve प्रस्तकेष, सा दि वोषेति aaa, नास्रा मवत्यघा 
खेवेति ोकार्डात्‌ प्राक्‌, पठितं। 
(e) दोषेति wo qo qe | 
(१०) ANA सा तमखिगोति ख० ग० Go पस्तकान्तरस | 
(११) देव्यावितोति we qe | 
(९२) Git इति ग० उ० TRATATE | 


(क) er, 8६, t 1 (ख) ऋ० १ ३९,४॥ (ग) WoR, १४, ५। 
(घ) ऋ° ९, 8६, १। (र) Wer, ७३, ७ | (च) Wo १,७३, e| 


«ऽ TERTA | 


दिव्यादग्नेस्त(१) जज्ञाते देव्यौ तनेइ smart ११॥ 

frag Qui याः प्रोक्तास्तिखानेवेद्र सा तु वाक्‌ । 

चिविधेनाच्यते नाखा व्योतिःषु चिषु वग्तिनौ ॥ १ २॥ 

_ अ्रभ्रिमेवानुगेला(२) तु मध्ये लेखे सरखती । 

असुं स्थिताधिलाकन्तु") भारतौ भारतो wet ॥१ et 

सेवा तु चिविधा.वै वाग्दिवि च व्योखि चेह च। 

व्यस्ता (0चेव समस्ता च भजतेऽञ्रौनिमानपि® ॥ ९ un 

लष्टा तु थः सोऽयमेव “)पार्थिवोईयिरिति श्रुतिः i 

पार्यिवस्यास्य वचेः स्युः कस्याप्यक्' “?चाक्तेबेषु wl) gt 
fafaa™ geet वा स्थात्‌ (९१द्णमभ्नुवतौति aT? । 


(६) शोति wo no Se TURNEN | 
(श) awa इति क० ख० Ge wel 
(९) च्यनुगेलेति ख०, अनुसेखचेति क» do च०। 
(8) प्राप्नेति Ge ग० o पुर्तकान्तरस | 
(४) स्थितविलोकन्िविति क० uo yo 
(4) व्याप्ति क» we च०। ` 
(e) भजब्यप्रोनिस[नग्विति क? घ° wo I 
(s) हृणामेवेति we छ» TORATE, यत्‌ खयं प्रोक्त इति ग० | 
(८) स्तुतिरिति ख° no So प्रतकान्तरख | 
(१०) काखावौदिति ख°, कस्याएगिति उ० qum | 
(११) पार्थिवो aw कोत्सा चिव्वात्तवोष॒ चेति क» we we | 
(xe) तुच्िते वा स्यादिति ख°, त्वच्षतेर्वा स्यादिति ग° Se gem 
न्तरस्तु | | 
(९३) waa एव वेति छ» we, वा इत्यत्र चेति ve gem! 


(क) We १०, SB, ९ | 


a tet $ध्यायः | de 


कमेसु लरणां वेत्ति (तेन नामेतद्श्रुते ॥१६॥ 

यः सहस्ततमौजस्तु (रवेद्चनसुपाञ्रितः® | 

सोऽयं) तष्टारमेवाध्रिः (परं वन्दे च wen ॥ १ on 
Meigen च (श सुप्रीतः gaa) यद्थवंणे(\*) | 

स चाभवद्विस्तेन sur वोर्यवत्तमः(७ ॥ १ cy 
तम्टषि("निषिषेधेग्दो (२मेवं वोचः Omen । 

न हि atm मधृन्यास्मन्‌ जौवन्त Li TES 


(१) कम्मंद्धत्तारो वेतोति ग० wo, वेतोत्यत्र वेत्तोति |e एस्तकान्तरच। 
(2) गाञ्नेवदिति wo | 
(३) swear रश्सिरिति ग० So | 
(9) चन््रमसोाशित इति wo we qe | 
(४) सोऽपौति wo zo we gum | 
(९) afafafa ग० ve पुर्तकान्तरस | 
(9) वेदवत मनुमिति qo, चेह च यग्मध्विति ne, वेद च यन्मध्विति 
Be, देव च यन्मध्विति Tear | 
(प) quifa wo ग० uo FARITE | 
(e) qarafa ख० ग० we qum | | 
(१०) aqudu इति wo ग० So एंसकान्तरस | 
(११) दोप्रिमत्तरः इति ख° ग० ङ° पुस्तकान्तश्च। 
(१२) तं त्वुधिरिति mo we च० |. . 
(१३) गिधिधिवेन्द्‌ इति क» uo qe | 
(१४) मेद वाचः इति क ० Wo च० | 
(१५) मधौ WAT जोवन त्वहमुत्सजे इति क» we qo | 


(क) Wet, १8, १० | 


ss वक्षदेवता | 


तम्दषिं लखिनो देवौ विधिव'"काध्वयाचतां) | 

स च amat तदाचष्ट यदुवाच गचोपतिः ॥२०॥ 
तमन्रूतान्तु नासत्यावाश्वेन (०ग्रिरसा $भवत्‌ | 

मध्याश ग्राहय तं awry at इनिव्यति") ॥२ १॥ 
आशेन (शिरसा dia Ogag wefust । 
तदास्यन््रोऽइरन्सन्तं (0न्यधा'त्तामस्थ at fic we ea 
दधौचस्त\च्छिरयाशं कृतं vate afr । 

पपात सरसो मध्ये पर्वते sura ॥२ an 
aaa’) समुत्थाय wet विविधान्‌ वरान्‌। 


(१) विविक्ते इति ग० we germen | 
. (२५) याचत्विति क» we ge च°। 
(३) वाइव्येनेति we we पुस्तकान्तर | 
(8) maafa mo Ge uo wel | 
(५) req त्वावधोत्ततः इति we No स० पुस्तकान्तरख | ` 
(९) आाइव्येनेति छ» germ | 
(e) ताभ्यामिति we, afafa क» uo We | 
(s) यदख्िनोशिति क» We च० | . 
(e) aca wots we | | 
(९०) यावनधत्तामस्य यच्छिर इति ze, नवतामस्य यच्छिरः इति ue, 
चान्यगधत्तामस्य चच्छिरः 2० THRACE | 
(११) दधीचसेति ग० उ० पस्तकान्तरख | 
(१२) तच्छिरश्तिति क» mo घ° च°। . 


(क) ऋ० १, ८४, १३ | (ख) We t 5४, १8 | 


हृतोयोऽध्यायः | ७१ 


प्रादात्‌म'"युगययेम्तं ताखेवा'सु न्यमव्जत(0 ॥२४॥ 
लष्टा रूपविकर्त्ता च योऽसौ माध्यमिके गणे । 

स्तुतः स च निपातेन(२) gama न विद्यते ॥२४॥ 
(क)वनस्पतिं तु यं प्रारयं सो$प्रिवेनपतिः | 

अयं वनानां हि यतिः पाता पालयतोति च us ६॥ 
afian a वनस्पतिवदोडित: | 

wee ara Oga Ogaa टतोयया ॥२७॥ 
यूपवत्तरुवच्चेव स्तृतिर्याच (प्रसङ्गा | 

समरेनेव gaa ()हतोये सा तु मष्डले ॥२८॥ 
wena aan Ofaqat मतयो$भवन्‌ i 


(१) प्रादायेवि we Ne Yo TUNATE | 
(श) निमच्जतौति wo ग० wo quss | 
(३) निपाते Afa क» wo qo | 
- (8) वेति क» we qo | 
(५) सन्दखेति चेति ग० ve पुस्तकान्तरस | 
(€) um चैति we । 
(e) यास्येति ग० we पस्तकान्तरख | 
(s) सव्वयांजंतिखूक्तेनेति ख० ग» ४०, wea यतिद्धह्लेनेति पस्तका- 
"hx | 
(९) क० we च° gain, खाहाकृताखसंख्यास्थिति पाठोऽस्ति | 
खाहाछातयोऽनेकाखेति ख° qo wo पुस्तकान्तरश | 


(क) ऋ० द्‌, 8५, १७ | (ख) we २, १६, ८। (ग) ऋ ° t २९, ५ । 
(घ) ऋष० १, 55, ११ | 


e वहदेवता | 


mead सो$य सेवा ग्रिभेवतीति विनिश्वयः ॥२८॥ 

अयं कर्ता च देवानां (0साकतिस्तामिहैकजा | 

अयं wgfeiarat स तेषा९मयमव्ययः ॥३ ०॥ 

ag ferre तु ecu man चया | 

समखते प्रयोक्तव्ये चिस्वेवोभयवत्खिद(९) t! 

मराशंसवतो वा खा(०द्वितीयेइ (०प्रजाधिनां i 

बलकामो$य वा यः खा“ द्रि मिच्छति वापि Cu ua २॥ 
आग्नेयमिति ५) यत्तेभि(९९)वेश्वदेवमिहोच्यते । 


(९) त्ववमिति ne र?” एक्कान्तरञ्च | 
(२) ea दि wut खाद्वानामिति ख° ne G+ एस्तकान्तरस | 
(६) सर्वेषामिति ख० ग० Vo एस्तकान्तरस | 
(8) चेति Bo ग० Fo पुस्तकान्तरस | 
(५) समस्येते इति we ae, समव्येते इति Se एलकान्तरख | 
(इ) उमयवस्थत्विति n., उभयवत्यु लिति °, उभयवत्मु चेति Ta- 
SURE | 
(७) चाख्वादिति me wo | 
(s) चेति ख० ग० Go पएस्तकान्तरच | 
(६) अङ्नकामो वेति ख० Te Se एककाम्तरस | 
(१०) मूतिमिच्छेदयापीति ख० ग० uo एस्तकान्तरच | 
(११) वेति ne | 
(१९) aad खक्कमिति ख° ग० एलकान्तर्च, as सक्तमिति Se i 
(१३) खक्तमेनियेदिति ख° ग० m. पुरु्तकान्तरस | | 
adhoc बम य मनमा TUM M UN 


(क) Wo १) ९८८, Rl (ख) We १, ९४९, I 


eat Ser । ७३ 


तडिशखिङ्गै गायचं VAAT wed NR RI 
इव्ह्सोममितोव् तु (यदा दशकमाक्षेवम्‌ | 
afaa सहतुगा सप्त werd खौति देवताः ng ४॥ 
तत्रत्तुनेति षट्खुचु agga: सह । 
पुमइईयोछंतुनेति awanaafaat: ॥३ ut 

wan ट्वतामिञ्च निपातेनेह संस्तुताः | 
JANIA च तथा गात्संमदे$पि a) us qu 
gen लिन्द्रमेवास्तौ(न्मर्तस्तु दितोयया i 
ढतौयया तु लष्टारमग्निन्तु परया qa qa on 
पञ्चम्या तु पुनः शक्र षष्ठया देवाट॒ताटधौ | | 
ere द्याभिरभ्रिग्तु चतुभिद्रेविणोदसं(०) ॥३ ८॥ 
आदेशाद्दवतं Raagi न") faga: | 

न शका शिङ्गतो $प्यासाँ(९) mamaa dud usen 


(१) इखसोम॑ पिवेतोमसिति wo ue एस्तकाम्तर्, इममित्यच 
इदमिति ग० | 

(२) तचर्तुनेति षट्खुक्ष इत्यादि तथा गात्संमदेऽपि Samus: qe we 
we चिडितपस्तकेष ग विद्यते i 

(३) एवोचेब्रिति क० ue, णवाचंन्निति we | 

(8) 'चतुर्थ्या चाभि मेव चेति wo ae | 

(५) मन्याणान्िविति क» we qo | 

(€) yalala we ve परत्कान्तरच | 

(७) देवताः इति क» we yo | 


(क) Wer, RS 8 | (ख) W’ €, ८८, ३ | 
10 


हि ETTI . 


एकादश्या तु «rem दादश्याध्रिमिमं पुन: । 
श्यक्‌ प्रथक्‌ WAT GHATS THAT ॥४ oN 
awed दिदेवे() वा sab यच करजेः | 
waa देवतेकेका amaA” तद्विदुः ॥ ४ १॥. 
वैश्वदेवानि खूक्तानि चिविधानि भवन्ति तु i 
सू्यसंस्तवसंयुक्त fofa एयक्स्ततिः*? ng २॥ 
प्यक्स्तृति तु ante तदिद्या(९इछदेवतम्‌ i 
विश्वशिज्वन्तु तद्यच fa: खे; TAN: ॥४ an 
faa यद्देवान्‌ स्तौति? सूर्य॑मनेकधा । | 
देवानेवा९)भिसंस्तौति d MS: सूय्येसंस्तवम्‌ nu ut 
न तु भागोऽससूक्ादो(\) न qui लोषधेषु वा) | 


(१) cure इति wo | 
(२) षळदेवतडग्ह इति wo wo च०, बळदेवते इन्दे इति wo | 
(३) ya: खेरिति क० घ° qo | 
(s) देवतेकेकाममक्तिस्ततोति क° ख० qo we | 
(५) van स्तुतीति निर्विसगोान्तपाठः समौ qr: | 
(६) यदिद्यादिति क» wo qe | 
(e) कम्मेमि' qa इति क० wo च०। 
(=) Rate यचेति क० घ° च० | 
(९) देवैरेवेति क» wo च°। 
(९०) भागस्य खक्तादाविति we ग० उ TARRAT, भागो UGAN- 
दाविति we | 
(९९) GRAINS वेति ग०, GMAT वेति we | 


(क) ऋ० १०, २४, ४ । 


टतोयो$ध्यायः | oy 


न साविचे कयामी”)ति न सूर्यायां क्रतौ ga” ॥ ४ ५॥ 
न चेवेवं अ्पादेष 0 मन्लेव्वन्येष केषुचित्‌ | 
न च यत्र सजाषेति पढ्‌ वा स्थात्‌ सज )रिति ॥४ ६॥ 
ufum प्रसङ्गादपि तु बक्कोनां परिकोत्तेनम | 
Tyee तदप्याद स्थविरो लामकायनः ॥ ४ ७॥ 
` असंस्ततं dum? प्रदिष्टं दवतं क्कचित्‌ | 
मन्तेस्तटुषयोऽच्चन्ति0तान्नु बुध्येत स्रत: ॥ ४ cy 
आदौ तु मध्ये वामे च विधाटघु च aif | 
कप्मास्थनुपदिष्टानि प्रदिष्टान्यपि तु क्कचित्‌ ॥४८॥ 
कर्षेव तावज्माविद्यां निविदि स्तौति कोणा à 
PCR त ERE 
(१) RÐ इति ग० ge | 
(श) प्रवादेख्बिति qo ग* go | 
(१) अस्मिन्निति क» wo qo | 
(8) रोमकायनः इति we we | 
(४) कत वापीति LE ग० ge | 
(द्‌) देवताम्दबये६चन्तः इति क० go qo | 
(e) wrerfafefa ख० ग० go प्रुककाकरख | 
(=) एथकत्वेष च कत्तुभिरिति ग० च+, एचककेब च क त्तमिरिति 
पस्तकान्तर | 
(e) डत्तवदिति क» qe qe | 
छ RRS त त डम MNT 
(क) ऋ° १, १५, १। (ख) We ५, ७३, ५ । (ग) ऋ० १, २३, ७ | 


m E cia 


यद्धेतुसष्यनडद्दो'') वोढा टोग््याशउरव वा ॥५०॥ 
भागेयः स्तौति चाम्यादो न्मिचादो नश्वसस्तुतौ C? à 
यदैभिरिति चेतस्मिन्‌ वेश्वदेवेऽभ्रिमचेति ॥५ १॥ 
तदाुरादावन्ते च प्रायशोऽन्यां graf: | 
प्रातयोगात्‌ ® weyrer स्तौत्यन्यामपि देवताम्‌ gu sd 
यस्यां वढ्त्यर्थवाढान्‌(") सा ज्ञेया खूक्रभागिनो | 

यान्तु स्तौति प्रसङ्गेन सा विज्ञेया निपातिनौ ॥५३॥ 
चतुद्धां भण्यते चाखिन्‌ सूक्त 37 uwerfast | 
यस्मिन्‌ wate राअषोनृषौम्‌ वापि स्तवन्जषिः ॥५ ४॥ 
मेधातिथिरगल्यस्तु? sweat use: | 

EA” च सुकथेख mata गोतमो em qu wu 


(९) a: सप्यगद्षादाविति ङ° SEMAN | 
(२) चाश्नसंस्तुताविति mo go we च+ | 

(३) खन्दा! «mm: इति ग० Go पस्त्रकान्तरस | 
(8) प्रतियोगादिति ग० uo TRATTE | 

(४) वदन्यथपादाः इति क० Wo we | 

(इ) ग तु व्याइन्यते इति क» ue qe | 

(७) वेति ग० | 

(s) चेति we ue | 

(e) मागवा यमः इति ख० Te २० पस्तकान्तरच | 


———— UO UU————MÁÁ— MÀ 
(क) Fe ९०, 8९, २ | (ख) we €, ९, ८ | (ग) wo YERI . 
(घ) W ३, ४९, 91 


o -——— up 


टतीयो&$ध्यायः | 69 


WAIT: TERIA: कच्षोवा(*नाचिरौवश:(0 | 
नाभाक(च सेव निर्दिष्टो ढुवख(२)मेमतासुतः२) ॥५ en 
fave कश्यप खषि(१र्‌वत्सारख area: | 

वामदेवो मधुच्छन्दाः पाथा ढ्चस्धता Fea: ॥५ on 
जहृग्टेस्समद'च)यर्षिदेवाः wadeqU wa 
तापसोऽग्निष्ंषिः) ga कुसोदो fua? एव च॥४ ८॥ 
बन्धप्रस्रतयख्चेव चलारो भ्रातरः TA | 

विष्णु नेजमेषद्य माखा daa a: ॥५ en 

एते तु ws एवास्य विश्वेः Wow 

समस्तेरय च( व्यस्तः श्यक्खक्रेषु Weg ॥ ६ ०॥. 


(१) उव्वसुरिति So एख्तकान्तरश्च | 

(२) ममतासुता! इति we qo | 

(३) चधिरिति ख० vo पुश्तकान्तरस | 

(8) पाथ्योदकसुतेति क» we च० | . 

(५) देवास maafa uo एस्तकाम्तरश्च | 

(६) यमो६चिक्तापसः इति ग० ge CARTAT | 
(७) agaa इति we | 

(<) सर्व्वा इति क० घ° we | 

(८) वेति go पर्सकान्तरञ्च | 


DUN kVwe OO 


(क) e १, ९९६, २। (m) We v १8,२ | (ग) Wo १०, १००, 
१२। (घ) ऋ* १, १०८ €। (2) wet, १३६८, €l (च) wee, 
१७, ८। (छ) wot leg, द्‌। (ज) ऋ० १,५२, ५। (१5) we 
६०, ER, १९ | m 


2 ~ 
oc TUEAAT | 


पार्थिवो xfawtar™ fa: पुरस्ताद्यस्त कोत्तितः à 
तमाऊरिन्इ दाटवा(0देके तु बलविफ्तयो: ॥ ६ १॥ 
अयं हि ट्रविशोदा$प्रिरयं दाता awe fi 
द्रविषोदा ग्रिरेवायं द्रविणोदा'*स्तदोच्यते ॥६ २॥ 
आग्रेयेव्ववदृथ्येत(२) प्रवादाद्रविणोदसः | 

Ogee TATY UIRA परम्‌ ॥ RI 


(१) xfaatetsfufafa wo wo च०। 
(२) खतिदाटत्वादिति ङ° TAMAT | 
(३) MAIRI TAR इति R” | 
(8) we vo चिह्षितपुस्‍्तकयोः, एस्तकान्तरे च use गवकस्यहेति 
झोकार्जात्राक, जविशोदाभिरेवायमिति झोको न विद्यते । तत्र,— 
जायते च बलेनायमध्येत्युधिभिरध्वरे | 
waitfa xfaut प्रा दविषो यच जायते ॥ 
दातारखत्विजस्तेषा द्रविशादाखतः खयम्‌ i 
अटबौशां एच इत्येषां qud सइसोपहे ॥ 
मध्यमाद्दा यतो WH तस्मादा sraa: | 
रतत्‌साडकोकदयं quu) ve fafsaqea इविब्योदसः 
इत्यन हाविशोदस इतिपाठः, एसकान्तरे च अध्येतो चत्र अध्येत्विति 
पाठोऽस्ति | 
(५) गवकस्यादेति go पुरुकाग्तरस | 


j 


(क) ऋ० ९, १५, १० | (ख) ऋ० १, ६५४, ७ | 


हृतीयोऽध्यायः। et. 


तस्योत्तरं तु (सोमानं waa ब्रह्मणस्पतिः। 

wifi: पञ्चभिराद्याभि0स्ति्भिः सदसस्पतिः uq ut 
मराग्रेसो”)$न्यया चर्चा सोमे तु निपातितौ | 
saat सोम vw पञ्चम्यां दक्षिणा ww ॥ ६ ५॥ 
प्रसङ्गाढूषिणा प्रोक्ताः सम्बन्धाः स्थानलोकयोः। 
्राजापत्यं तथन्द्र: स्थादिति quw गामो ॥ ६ qu 
कचिते दे च षद्चान्यान्येषा्चाद्याः९ प्रजापतिः। 
(९)शिष्टानि यानि नामानि तानि वच्याम्यतः परं nq ot 
सप्तभिः कश्च MAN सदसस्पतिरेव wi 
दूखस्यतिवाचस्पतिस्तत( «gp ्र्मणस्पतिः ॥ ६ vu. 
ढतोयाग्ते तु www चतुथं पञ्चमञ्च यत्‌ । 


(१) तस्योत्तरे चैति क» we yo | 

(x) अग्न्याभिरिति ge | 

(R) तथेति we घ०| 

(8) यानि तस्ये गामानि प्राजापत्थानि तानि त्विति oe tery | 
(५) afaarite waznfa तेषां वाद्य इति go प्रुखकान्तरख i 

(द) fuer MAE we ne घ० च० चिङ्कितएक्केषु न इश्यते | 
(७) इडस्पतिरिति we | 

(८) qa इति ख० च०। 

(९) प्रथममिति we ge TUKUY | 


(क) We ९, १७९, R | 


~ 
Se TEENI | 


चलुर्भिरितरेस्तच) न qs aromera gen 

सर्वाण्येव तु सर्वासां देवतानां प्रजापतेः | 

मामानि aud सम्यग्भक्रिढिढ्चवः vo ०॥ 

aasia स्थादष्टानासेव( fu ख्यतः । 

तेरेव चास्य mA”) maag इवोंषि च ॥७१॥ 

मरुद्विमेष्यमस्यानेः पर") afa पार्थिवः i 

नवकेनेइ(९) सुक्न प्रतोत्य//?मिति ws: ues 

मरुतां साहचय्यात्त() सूक्े,खिन्ना fired | 

मन्यते माध्यमश्चेव() यास्को$ग्रि न तु पार्थिवम्‌ noe 
स्थादयं पार्यिवस्वेव(* तथा रूपं fe दृश्यते । 


(१) wtafafa we we we | 
(र) नापि तवघो$चुते इति क” घ० wo, गानाप्युचो&मुते इति ग" | 
(३) vw इति Bo ग० €» | 
(8) तैरेवास्य ward इति ख० Ue पस्तकान्तरच | 
(५) अयमिति wo Te qo qo | 
(द) गवर्चनेहेति vo guru | 
(e) प्रग्ट्ममिति se | 
(=) वेति ge | 
(८) मध्यमं त्वेवमिति we Go पुस्तकान्तरस | 
(१०) पाचिवेस्वेवेंति ve TUNNE | 


(क) ऋ० ७, ६८, ६ | 


astute | <= 


rae) MA चेति() वेद्ुतेन agfa fe no we 
अथ स्थाट्‌भिधानख देवतायाः एथक्‌ wem 
etdin पाट्ख कचञ्चायेत® दैवतम्‌ ॥७४॥ ` 

यथा निविदि साविश्यां waa कर्म कनंणा(९) । 

दोस्तो घेसु“वढानद्दामाशः सप्तिपुरं धिवा:( ॥० qu 
यथा वरुणभिंत्रोया(?) वरु प्राविता yaq™ à 
DNATA hal) तत्र देवताः yoo 
अब्दानां देपदादोनां दिडेवक्छदेवतम्‌ । 

संस्तुतं संस्ठुतवत्मदिष्टं देवतं कचित्‌ ॥७ ८॥ 


(१) यसे तौवये चेतदिति क» uo qe} 
R) वैद्ुतेनेत्वतस्तिहेति we ve | 
(३) wafafefa so परलकानगरच | 
(8) wat कवाविवि ख° uo एककान्तरख । 
(४) आयेतेति we uo पुखकान्तरख्च | 
(९) सग्यंकियेति ve Teat | 
(©) तथेव सेति क० wo च० | 
(s) यथा च wat मिचोयाः इति क» we qo | 
(९) चप्नेरिवि ख° go quim | 
(१०) uE: इति म० | | 
(११) परोक्षक्तत्त war इति go पुखकान्तरस्‌ i 


(क) Wee, ९८, १। (ख) We ९, ५, € | 


(ग) We R, ३१, ७ | (घ) त्र” t, शद, = | 
J1 


c. wee i 


ww दिदेवते मन्त एकवद्दवतोच्यते | 

fama तदिद्यात्‌ agaaga तत्‌ woe 
आशोर्वादेषु uw कर्मसंस्थासु देवताः | 

बच्चो fe बञ्चवयर्च१) feat ww dut ॥ ८ ०॥ 
सुधन्वन आक्रिरसस्या(?)सन gare: पुराए) i 
«nj TIO’ वाज) सशिष्यास्ते लष्टुरव च ॥८९॥ 
शिक्षयामास ater लाई cam किञ्चन | 
परिनिडितकर्ष्याणो विश्वेदेवा डपाक्ूयन्‌ ॥८२॥ 

Wd aigat चक्ुरग्टतं सवरुच्यते | 
दृहतस्यतये;श्रिभ्या रथं दिव्यं चिबन्धुरम्‌ licen 
CHA च हरी देवप्रद्धितेनाभ्रिनापि यत्‌ i 


(१) बळत्ववऊवच्य यदिति ve TERMEN | 

(९) agi दि बळवाच्यच इति ख° छ” पुस्तकान्तरच | 

(३) दिपदे यभ संस्तते इति क» Te we we | 

(४) «req सुधन्वनः quien afycay ये इति ख° uo एकान्तर | 
(५) विश्वेति ग° we | 

(९) वायुख्रेति ख० | 

(९) agu तेऽभवञ्मिति we ग° uo एस्तकान्तर। 


(क) Mo ४, 8९, १६ । . (ख) We 8, 8०, १। (ग) We t, ११०, 9I 
(घ) €» t ९११३ ९। (ए) Boe, २७, ८ | . 


छतोयोऽध्यायः । eR 


एकश्च सममित्युक्रे Y दावित्ययाइ च ॥८ ४॥ ` 
डल्ला ततचुद्चमसान्यथोक्तं तच इर्विता: । 

er च सविता qao देवदेवप्रजापतिः ws ६॥ 
wer देवाम्‌ समामन्त्य wem ददुस ते । - 
तेषामादन्धयो“) wrer mud बहु वस्वः) uc 
विश्वेषां ते ततस्च वाहनान्यायुधानि च । 
ढतौयसवने तेषां ag भागः wafer: ॥८७॥ 
अपिव'तोममिन्र्स dur सवने(०) (उ)सह | 

तेषां स्तुतिरिन्द्खूक्रमयमित्याभेवं© परम्‌ ue cu 


(१) wate पुर्तकान्तर | 

(श) सविनेति ve | 

(३) Stara चेवेतिपाठः समौचौन; | 

(s) चाद्यन्तयोरिति सविसर्गान्तपाठो vm i 

(५) घेगुं सवदुघामित्वदि दृश्यते बळवस्तवः KAMUS! we Te wo wo 
चिडरितपुखकेष न विद्यते qu बहवस्तव xa, हन्ते TET- 
सवा इति पाठः ara: | | 

(९) serere तडदिति उ० पस्तकानरच । ` 

(७) सवनेश्ति we | 

(s) त्वयमिति क० ग० qe च० | | 

(e) इत्यटकमिति zuo एक्तकान्तरस | . 


(क) ऋ० १, ९९, ti (ख) e १, १६,५ |. 


<e शइ्द्वता। 


Catal सुतो देवो ढतोयस्यादिरश्चिमो\ i 
दिरण्यपा्णि सावित्रो तिखद्याप्यत(? उत्तराः" ॥८८॥ 
एकाग्रेंद तु wart इादश्यो Saver: | 

CA वरुणानो च आग्नेयौ(९) च() शचक्‌ स्तुताः ue og 
द्यावाएथिय्यौ दे च स्थात्‌ सयोगा(०दिस्लेव पार्थिवो(»०) । 
देवानां वात इत्येषा quii qum: ॥८ in 
वायोस्तोभेनद्वाथुन्यां get दाभ्या ततः परम्‌ à 
wa’) मित्रावरुणयोस्तयन्ट्राय मरुववते ॥८ २॥ . 


(९) ष्यादितोऽन्रिनाविति uo TURT i 
(२) डिरक्षापाबिरिति पाठी युक्तः | 
(३) ऽप्यन्ध इति wo, साविन्धखतखो $प्यत इति wo qure i 
(9) चतखलाप्यथोत्तराः इति we |i 
(४) च देवोगामिति we पुखकान्तरख | 
(९ खपावीति ख० य° पएसतकामन्तरख | 
(७) ता इति wo य° quami 
(s) AWE खोनेत्धक्‌ पाथिवों Wafer ve | 
(£) अतो देवा इति देवीति क» wo qe | 
(९०) ऋचो wrenfafa wo we घ० go पुस्तकान्तरस, दृचलाम्या- 
fafa we we) 
(९९) EN: इति म° vo quum 1. 


(क) We ५९, tul (ख) Wes, २३, द । 


ZNATNA: | cy 


wat विश्वेषां देवानां पूष्ण आएणये(क) ढच:(0 | 
असक्तो दि एण्स्तिख qe पूर्ण दुती 99 ॥८ ९॥ 
आरुणिस्तद्युतः पूवा स गोभिरिग्यते थतः(*) । 

यथा हि मधुनः पूणे दृतिर स्तौति PRO qe ४॥ 
want मधुनेति दृतेरिव च ga | 

अर्धाष्टमा अपां ज्ञेया अर्धचान्याग्रिदेवता() ॥८.५॥ 

कस्य YY काप्याद्या ग्रेस सवितुस्तच: । 
भगभकस्य”) भागो वा परं यदिति? वारणम्‌ we qu 
वसिव्वाहो ति wae खगग्नेसेघ्यमख तु । 


(१) डच्च इति ग° घ° दु» TT 

(२) meala चेति ख°, झाएजिरित्यचः इति ग०, तच reat 
चेति we 

(३) दतः रथे इति wo quiim! 

(s) गोरिभोरिभ्यते ततः इति uro | 

(a) दिविमधावि चाखिगाविति wo, वाखिगो इति wo | 

(९) want fe एविसस्येधादि इतिरेव च हप्ते KAMIT: क» 
me uo Wo चिकितपुस्तकेष न end | 

(o) खध्यर्जास्याझिदेववेति we oo, quafefutaata are | 

(s) दि यथेति ao 

(९) यचिडि area इति we | 


(क) ऋ० १५, २३,९३। (ख) We 8, 8५, १ 1 (ग) ऋ० ९, २१, ५ । 


सर SURAT | 


जरावोघे®ति विज्ञेया वेश्वदथयत्तमोत्तमा\ deed 
पराखतसो यास्लेन्द्रे चेग््रोलूखलयोः स्तुतिः | 
मन्येते यास्ककार्थेक्या?विद्वस्तेति तु भागुरिः ॥८ ८॥ 
ufaqyawa दे दे परे मुसलस्य तु । 
चर्माघिषवणोयं% वा सोमं वाना, प्रशंसति ॥८ ८ i 
ऐन यच्चिद्धि सत्पेत्युत्तरञ्चाचिनात्तुचात्‌ À । . 
'आश्रिनादु'त्तरस्वक्‍्य gue) qq उत्तमः ॥१ ० ०॥. 
स्यमानः wafefa प्रोतस्त मनसा ददौ । . 
TIa fray रथं सवें हिरण्मयम्‌ ॥१ ० १॥ 
आग्नेयं qx Wm च© चिखिदित्या्चिनं ततः | 
elstans कर्मेत दिग्द्रस्येति तु शंसति ॥१ ० ei 
पादो$ग्रये कृयामीति मेचावरुण उत्तरः | | 


(१) वेश्वदव्युत्तमानमः इति क० ग० We च० | 

(२) यत्रेति मुसलोलूखजस्त॒तिरिति so एस्तकान्तरञ्च | 
(a) मन्धेतामिति ख° go पुस्तकान्तरञ्च | 

(e) थास्ककाच्छक्याविति उ° पुस्तकान्तर्च | 

(५) चर्म्माधिषवश्चीये इति ve | 

(६) «fas ewfafa ङ० | 

(७) स्याशिनेत्वत्तर कस्त व्योषस्य इति vo CAMA | कस्त इत्यच 


करिवति Ge | 
(८) यत्वमिति ख० No Go पस्तकान्तरच | 


(९) दे इति उ० | 
(क) ऋ० १५, २9, १०। (ख) Wet, २8, ९१९॥ ` 


दतौयो germ | 


दतीयो रातिसंस्ताव:() qu सावित्रसुच्यते ॥१ ० an 
पञ्चेमानि जगौ gear’) खूक्तान्याक्रिरसो सुनिः। 
दिरण्यखपतां प्राप्य"? सत्य चेन्द्रेण wwe N o BN 
आग्रेयं प्रेति मारुतं क्रौल Of पराखतः । 
gmg arg wae यं रचन्ति चयस्तचा: ॥१ ° ४॥ 
वरुणाय्येममित्राएं मध्य आदित्यदेवतः | 

died सपूषन्‌(१) qgta enter न तु केवला ॥१ ० ६॥ 
मित्रेण वरुणेनाच() विश्वेददेवेश संस्तवः । 

उक्तमचर्षिणा पूव्वेमादेशादवतं विना ut ० et 

ज्ञातुं न wed खिङ्गात्तयापि कचिदुच्यते । 
आदित्या वसवो सुद्रास्लमग्न इति च स्तुताः ॥१ ० ८॥ 


ww सौम्यो$प्र0 अग्नेये प्रगायेमाश्चिमौ स्तुतौ i 


(x) राजिः स्तुता ढ़तीयेगेति we | 

(२) eyfa ख° me vo पर्तकान्तरस | 

(३) प्राप्त इति we à | 

(s) क्लोलमिति एखकान्तर | 

(५) उत्तिहति wo ve qure | 

(९) egg fife पाठो विश्वः । 

(७) पौव्यं संदशरोजकेति mo एकतकान्तरच | 
(=) वदखगास्येति ख० रु० qeu | 
(८) सोम्यम इति germ | 


(क) We, ३७, १ | ` 


ce 


cc TPI | 


सद्दोषसा लिक्व्भाजा वयं सोमः germ ne oet 
wdWr देवदेवत्य एष verfus परे । 

आदित्यं मन्यते थास्को हविषेति() सहस्तृतं'२) utto" 
सहोषसे ततः सौय्बेमुदुत्यमिति संस्तृतम्‌ । 

मक्ति्येन वरुणोयु Comer उत्तमः ॥१ १ १॥ 
रोगोपसुद्य')माद्यान्यामुद्यक्ित्युग्तमे wu i 

aud a fauga Qs सव्यः (फग्रतचिषु ॥१ १ २॥ 
सयमिन्दसमं पुक्तमिच्छन्तोऽङ्गिरसो सुने! | 

वक्व wat भ्रवर्वि() थौ गिलात्पुक्तताङ्गतः ॥ ९ g on 
प्रथमे मण्डले Bar wwe अतर्चिनः | 
JAUNE Ww मध्येषु मध्यमाः ॥१ ९ ४॥ 


(१) उक्तमचनिवोत्यादि वयं सोमः सुदानवः KANTI: wo qe qo qo 
चिडितपुरकेबु ग विद्यते | 

(२) इविशेति एसकाग्तर | 

(३) ण्ादिखभियादि ats we ग० uo च° चिठितपुक्ङ्रेघ नोप- 
भ्यते | 

(8) रोगापमुद्धीति ae, रोगापनुविविति Se | 

(५) अडचंन्तु दिषद्देबदेख्राखाटति उ० | 

(६) वचे चैति we | 

(०) सूतर्षरिति DE CE DE च०। 

(s) प्रथमे s 'क्षयेत्यादि wwe mae मध्यमा KARTS: क* We 
wo चिडितपुखकेष wa! — 


(क) € ९, S* yl 


edat ऽध्यायः | चह 


नवकं जातवेदस्यं मचिद्यत्तु वया इति । 

वेश्वानरीयं तत्सूक्रमाग्रेयन्नु ततः परम्‌ ॥११४॥ 
trea तत(0स्त्रोणि उष्णे धाय मारुतम्‌ | 
आझेयामि तु wu fa मवशश्वद्धि वामिति us een 
(0दशाग्रिनानोमानोति इग्द्रावरुणयोः स्तुति: | 
सोपर्णयास्ठु arfge™ निपात(९)स्तुतिषु स्तुताः ॥१ १७॥ 
उपप्रयन्तः खूक्तानि आग्नेयान्युत्तराणि षट्‌ i 
दिरिस्यकेशो') रजसस्तचोऽेमंध्यमस्य तु॥१ १ ८॥ 
AAO पञ्च लेन्द्राणि? यामित्यस्थां निपातिताः । 


(१) वह्षिमाप्नेयमुत्ततरमिति ख° ue quim | 

(र) xw: इति ue | 

(३) गवषड्देपदानि त्विति wo प्ुस्तकान्तरच | 

(e) ४० चिह्षितपुस्‍्तके sann? च, दशाखिगानोति झोकाडेस्पते, 
उपानयं सप्तमे$ डच न ANIRU विदुरिति पाठोऽस्ति। 

(५) याः काखिदिति zo Se पुस्तकान्तरस्च | 

(4) निपाताः इति wo पुस्तकान्तरस्त | 

(9) इच्छतोति ख० So प्रुक्तकान्तरक्ष | 

^ (s) चैन्द्राणोति स० पएस्तकान्तरख् | 


(क) ऋ० 1,89, 81 (ख) We १, ९४, ९ 1 (ग) wer, ७४, १ । 


(a) ° ९, ७८, ti 
12 
१ 


| ~ 
go CWEAA | 


द्ध्य»कृनुरथर्वा च मारुतानि प्रये ततः ॥११८॥ 
चलार्य्यानो(०) वेश्‍्यदेवे दे देवानां स्ततिमता(0 । 
'आनोभद्रास देवानां भद्रं यावच्छतं सुनः ॥ १२ ०॥ 
मधुवातास्तुच तस्मिन्‌ परमं मध्यपो व्यते । 

आनधर्था we इत्येषां वेश्वदेवो आगिष्यत() ॥१ २१॥ 

(श अद्ति्यौरिति eret fasta: कचिता दितेः | 

लं सोमसौम्यमौषस्य® मेता उत्यास्त्वोऽश्विनोः ॥१ R २॥ 
अग्निनाग्नेस सोमस्य अग्रोसोमाविति स्तुतिः | 


(१) चत्वार्यान इति ae देवानां सुतिबत्तरेति we ख० wo wo, WAT- 
e«t इत्यच चत्वार्थ्याभ्षाविति we | 

(२) art अद्राख देवानामित्यादि वेश्वदेवी ऋगिष्यते इत्यन्तपाठः 
ae घ० च० चिहितएस्तकेष नोपलभ्यते | 

(३) maaa, अदितिद्योरिति gars, आगो भद्राखेति झोकार्डाव्‌ 
परु पठित। | 

(8) कथ्यते इति Bo wo पुखकान्तरख i 

(४) मेषस्यमिति ख०, मेघस्यमिति we uo qe | 

(९) ward: ससेति mo we qo | 

(o) विमं समे इति vo पुस्तकान्तरच्य। 


(क) We १, ८०, १६ | (ख) We १०, ५५, yt 


atat HAA: | ९९ 


गोतमादौ शिज:(क) कुत्सपरुच्छेपादूषे:(!? परः ॥१ २ ९॥ 

eet कुत्स आङ्गिरसो ददर्शजातवेदस्थं जगाद Wn | 

` पूरवो देवा इत्युचो देवदेवास्त्रयः पादा उन्तमायास्ततोऽद्धम्‌ ॥१ २ Bi 
ea वा यख तत्प्वसुक्तं मिचादिभ्यो ara) षड्भ्यः me: | 
writ seis: Tat स्तुतामां पूवी देवाः ura: खुतिमिः ge ॥१२४॥ 
भरदाजे ग्टत्समदे वसिष्ठे मोधस्य meq विमदे नभाक | 
FARZA” बहुदेवतेषु तथा दिदेवेषु समाभदेवधरम्माः ॥ १ २ qu 


(१) गोतमो गाम य ऋषि! कुत्स aifyce इति क० घ० च० | 
(R) वात्रत्यच wam इति क० घ, स्तताप्रो इति we | 
(३) vo चिङ्तितए॒स्तके germ न्घ, 
इमं कुत्स MLE ददझ जातवेदसम्‌ । 
। कुत्सादोधतमासत्यमध्ये aud ॥ > 
पूव्वा देवास्ततो देवाखिमिः wees संस्तुताः à 
घोडशच तथा gg जगाद चतुरि तसो | 
«piu तु वा wat लिक्ोक्तानां सुती गयः ॥ 
इति पाठो वत्षते। 
mo घ° च० चिडितपुखकेधु, कुत्सादीघंतमालेतीति झोका स्थले 
कुत्सादीघतमा इति ते दे एवमधोयते। इति पाठोऽस्ति | इतीत्यच 
gefta ग० | 
(९) pantaia DE घ० Te | 


(५) समानधम्मिणः इति Go ग० Go पुरकान्तरक् | 


(क) ऋ° ९, ९८, (B) Wer, ९०६, ई । (ग) Be १, ६१२, 
UN (घ) we =, 8०, 8 | 


eR शहदेवता | 


दे विरूपे umana wgau fa द्रविणोदसे$ग्रये। 
वैश्वानरस्थेति(0 barca wert WITT पुन:॥१२०॥ 
जातवेद्खं खकसददखमेक À aur वदन्ति । 
जातवेदसे सूक्तमाद्यम्त तेषामेक*्ट्यस्वं मन्यते शाकपूणि:। १ ९२ ८॥ 
दुचाद्या() सहस्तर्चान्त «m नानाविधं भवेत्‌ । 
नवनवतिः पञ्चलचा चः स्यः सचतुःग्रतम्‌ ॥१२८॥ 
मानादेवतभेकाषे छन्दोभिदित्रसुत्पयम्‌^) | 
(७्वयोट्षेन्द्राणि पञ्च वैश्वदेवानि चन्द्रमा: १३०॥ 
चोण्येब्राग्र्य Cat ततमित्याभंबे परे | 
fui meara क्राः साला(0 sap सुताः ॥१ ३ १॥ 
(१) Aruanda छ» TOMAT | 
(२) वेश्वानरस्थेति ये इति we à 
(३) इचाद्यमिति पाठः युद्ध! | 
(8) वेश्वानरस्येति वेश्वानरीयमित्यादि छन्दोमिखित्रमुत्पथमित्यन्तपाठः 
we घ० च० चिङ्कितएस्तकेष ग विद्यत | णातवेदस्यं qmewefa- 
त्यादि छन्दोमिचश्िचमुत्पथमित्यन्तपाठः ग० चिद्कितपुस्तके न quad | 
इचाया सबखचान्तमित्यादि छन्दो मिखिचमुत्ययमित्यन्तपाठः ue 
चिक्षितएस्तके swa | 
(४) we ae we चिहितपुकृकेष सयोड्येन््राशोति श्लोकार्डात्‌ प्राक, 
ययनः दुचयेऽसये वेश्वागरोयं जातवेदस इति जातवेदस्यम्‌ । इत्य- 
धिक पठितम्‌ | 
(€) शालेति wo ge | 


(क) We ९, ८६, 1 (ख) We R, R8, १० | (ग) Wer eee, esi 


etat sumat | ९३ 


कूपे प्रकिण गाः( सर्वास्तत एवापजहिरे? । 

स तत्र सुषुवे सोमं मन्त्नवि(0न्मन्लवित्तमः ॥१ ९ on 
देवांद्यावाहयन्‌ सरवोस्तच्छश्राव wwefw | 
आगच्छतोऽथ ताम्‌ दृद्दा क्क वसत्यस्य तत्तमम्‌ ॥१२३॥ 
सम्भे THY वरुणस्याय्येमूण इत्युपालभत्‌ | 

कूपेष्टका भित्रेण्तान्यङ्गान्येवाभवग्म ॥१ ३ ४॥ 

द्दा सर्व्वामइं स्तौमि यद्येको न पश्यति® | 
ठहस्पतिप्रचोदिता विश्वेदेवगणास्त्रयः ne ew 
जग्मुस्ते) तस्य तं यज्ञं भागांध जग्टछ; सह | 

इहस्प ति'0स्तितस्येतत्‌') ज्ञानं विज्ञानमेव च ॥१ ९ T 
eta सूक्रेन जगादर्षिरसाविति i 
खावाएथिव्यावौलेति आग्नेयः? पाद उत्तरः ॥१३३॥ 
आश्विन: qw: स्थादिदं राव्यषसोः स्तुतिः । 


(९) ताः इति go No So STAT | 

(२) एवाप्य afee इति we प्॒तकाग्तरश्च | 

(३) तत्र सोमं सुषावासौ मन्त्रवदिति vo TAMAL | 

(8) चागच्छतो$थेब्यादि यद्यप्येको न पश्यतौद्यन्तपाठः क० No go च ० 
चिडितपस्तके नोपलभ्यते | 

(४) च्याजम्मुरिति ख° ue पस्तकान्तरच | 

(<) ढदस्पतेरिति ख° ङ० पुरतकान्तरञ्च | 

(e) चितस्थेतमिति we घ० we | 

(=) द्यावाएधिथोरोले चेत्याभ्रेयः इति se gency | 


T 


~ 
TERIMI | 


इमा रौद्रं ततः ata चित्र पञ्चाशिनान्यतः ॥१ ३ ८॥ 
मासत्याभ्यामिति aa अधंगेदुःसखभ्रनाशिनो(0 । 
ऐन्द्रव२देशदेवञ्च मोषसे ERÈ IRLI 
efitr भाव्यस्थ) mafaa waft | 
erae? विदितेति(*) adegufemt ॥१ ४ ०॥ 


würd ayaa तत्‌ प्रदिष्टं खरसामसु | 


अधिगम्य गरो विद्या गच्छन्‌ खनिलयं प्रति ॥१ ४ tu 
कचोवानध्वनि आन्तः सुष्वापारण्यगोचरः । 

तं राजा wet नाम भावयव्यसुतो०)व्रजन्‌ ॥१ ४ २॥ 
LSTA सानुगो$पग्यत्‌ werd: सपुरो हितः । 

SUT रूपसम्पन्न दृद्दा देवसुतोपमम्‌ ॥ १ ४ ३॥ 
कन्यादाने मतिं चक्रे वर्णगोचाविरोधतः i 

सम्बोध्येमं स॒ पप्रच्छ वणंगोचादिक तदा ॥१ ४ ४॥ 
राजन्नाङ्गिरसोऽस्रोति कुमारः प्रत्युवाच तम्‌ | 


(x) परमिति wo wo qo | 

(२) त्वन्येन्या दुःखप्रनाशिनौति we we go Wo | 
(३) रेग्दकदिति ङ०, रन्द्र वेति च० | 

(8) fafa ge 1 

(४) wejtad कदित्यातोति we ग० we wel 
(६) mA वैश्वदेवे इति Se | 

(9) भावयव्यस्तत इति Se | 


(क) We R, २०९६९, १। (ख) We १,११७, q | 


दृतौयो ऽध्यायः | ey 


पुच्चो$ई दोधेतमस rete ege g ४५॥ 

अथास्मे स ददौ कन्यां दिव्याभरणभूषिताम्‌ | 

तावतख रथामश्वान्‌ वोडडज्ञान्‌ वै“) चलुर्यज: ॥१ ४ ६॥ 

ayat वाहनार्थाय धनकूप्य'*?मजाविकम्‌ ॥ 

निष्काणां ewerrarqU शतं ग्रतमदात्पुनः ॥ १ got 

गवां wwe पष्टोश्व सव्याः खल्वरिधायस,(१)(च) | 

गरतमश्वाञ्कतं निष्काजयान्‌ दशबधूमतः ॥१ ४ ८॥ 

WIM गवाश्चेव awe werfen । 

स्वनयाद्भावयव्याद्यः कचोवान्‌ प्रत्यपद्यत WY ४८॥ 

'प्रतिम्टह्म च तुष्टाव प्रातः? fux शशंस च ॥ 

एतदुत्तरखक्रम शतमित्यादिगोदितम्‌^ ॥ १५ ०॥ 

(९) राजममाडीरसो स्मौत्यादि Grave westerns: छ» fa- 

ङ्ितपुस्त्ञे न दृशयते | 

(२) कन्धा! इति uo | 

(३) दशभारसमन्विताः इति ge | 

(e) रधांखाख दोपिगोऽश्वेरिति wo | 

(४) धनं कृप्पमिति ge | 

(६) amat शतमत्रानामिति ge | 

(9) गवां सदखमिति झरोका go falsaran ग विद्यते | 


(<) षश्युपाधिकमिति ge | 
(e) ततः इति Ge | | | 
(१०) s» चिडितपस्तके, एतदु'्तरखक्तेगेति झोकाडेस्थले, Vann 
am शतमित्यादि चोचते इति पाठो$खि, waana fa- 
व्कानिति झोकार्डात्राक पठितख | 


(क) e १, १५७, ९। (ख) wet १२६, ५। 


eq TYÈ i 


waren तस्य क्रियते प्रायसस्खि | 
द्वितोयान्तु पितापश्यत्पुगु'?रित्यादिकाग्टचम्‌ ॥ १४ १॥ 
ala” सरव्येमिति भगवानाइ शेनकः | 
एषा तु देघंतमसो सानुखिङ्गा कथं भवेत्‌ ॥१ ५ २॥ 
उच्यचे प्रातरि gm रूनोदानिन इर्षितः। 
राज्ञसाग्रिषमाहाय सुगरित्यादिना किल"? ॥ १ ५ ३॥ 
कर्माणि याभिः कथितानि राज्ञां? 
दानानि चोचावचमध्यमानि | 
eria ferr: प्रतोया- 
द्याभिः स्ततिर्दाशवयोष राजा ॥१४४॥ 
पञ्चामन्दान्‌ भावयव्यस्य गोता 
जायापत्योर्दी wet wena: | 


(१) काच्छोवतमिति पाठः समौचीगः। 

(२) अधिगम्य गुरोविद्यामित्यादि सुगुरित्यादिना किलेत्यन्तपाठः क» 
we we fafsaquag a विद्यते। फलप्रदर्शनं तस्येत्यादि 
सगरित्यादिना किललेत्यन्तपाठोईपि ख° ue चिङ्कितएस्तकयोनं 

. quii 

(३) कम्माखि यावन्ति छतानि राज्ञेति se | 

(e) प्रतीयात्‌ सती वृद्धा ag वरिड्राच्चामिति ४० quie | 

(५) सम्मवादों इचेनेति wo ue we 1 


(क) ऋ० १, १२५, & 1. (ख) Wet, १, 8 । (ग) ९०, 5४, q! 


- P Ls h JA P, € 


सम्वाद Qand Vra- 
रेते त्युचौ(?मम्यते शाकपूणिः ॥१ aN 
CRY जायापत्योखेतिझहासं | 
९,त्यचेऽस्मिन्मन्यते शाकटायन: | 
प्रादाद्युतां(९ Qant नाम "rer 
ढ,इस्पतिर्भाववव्याय राज्ञे ॥१४ ६ ॥ 


इति wegaarat क्रतोयोऽध्यायः ॥ 


a: 


(१) सग्मवादमस्यस्या अथ चेव ताभ्यामेत बचौ इति me र» 


guru WE | 


(२) ge इति ze | 
(३) स तासिति wo Se | 


(क) We t, १०६, ७। 
क 13 


eq 


(क) wo १, १२५, २ 


TETTI | 


wera तस्य क्रियते प्रायसस्लि | 
दितौयान्त पितापश्यत्पुग(0रित्यादिकाम्टचम्‌ i. 
कचौवतं(० सब्वेमिति भगवानाह शोनकः | 
एषा तु देघेतमसो सालुलिङ्गा कथं भवे! 


हि... 
verd प्रातरि'त्यूक्ते रूनोदानिन हिट i 
राजयाशिषमाहाथ सुगुरित्यादिना f 
कर्माणि याभिः कथितानि रा“ 7 
— उः 


दानानि चोशावचमध्यमानि | 
नाराशंसो रित्युचस्ताः £ `> 
याभिः स्हतिर्दाशतयोप : = 
पञ्चामन्दान्‌ भावयर ` 
जायापत्योदी eT 


(3) काच्चोवतमिति पाठः रु 

(२) ष्यधिगम्य गरो विद्या 
we wo चिह्ितप MN 
सगरित्यादिना कि | 

. qui 

(३) कम्माखि यावन्ति : 

(9) प्रतीयात्‌ स्तती = 

(५) सम्मवादो इचेन' 


"qu SATA: | ee 


अथाग्नेये भअग्निमित्युत्तरे q- 
त्पसेन्द्राणि परत दन्दव्यृग्र( 
युवन्त) fread” सह gar- 
fay मेने यास्क एक प्रधान”) ॥ ४॥ 
wary: पर्वतो विद्धि वक्रो 
दिवत्स्तुतो चेन्रमाह(? प्रधान à 
आत्वावंयोरथ wart var 
वायोरुत्तर दिप्रधान ॥५ 

तच पञ्चवरुण मित्रदेवा 
दिवादिभ्यः कथिताभ्यः परे दे 
दे द पढे संसुते(० रोदसो च 
देवाय्राधेचेंन विभक्रमन्यत्‌ ॥६॥ 


(१) अप्रिमाप्रेये wa उत्तराणि mfa प्रतदेन्दव्यगेकेति we 
TERTRE | 

(श) लिखन्तु मेन इह ate: प्रधानमिति क» uo wo | 

(३) awa: पवतळि aw: इति क घ० qo | 

(8) ugasila mo qo qo | | 

(४) ्ात्वानवपश्चेन्द्रवाम्बो रिति क» घ० we, लात्वावायोलाथ quix- 
वाय्वोरिति aro | | | 

(द) दिभ्य आद्याः इति uo | 

(७) दे वापरे संस्तताविति we | 


(क) We =, १३, ९७ | (ख) We ८,७१, 8 | (ग) WoR ५३, I 


अथ DHT SUITS: । 


ततस्त\मथे ऋरिवान)विदिला 

प्रियं सखायं खनयं दिदृचु: | 
अभ्याजगामाशए शचोसस्तायः 
Taran’ विधिनेव(0राजा ॥ १ ॥ 
अभ्याजगामाङ्गिरसो च तच 
इष्टा?तयोः सा चरणौ च वन्दे । 
TR: सखितादय तासुवाच 

रोमाणि ते सन्ति न सन्ति राजि॥२॥ 
सा बाखभावादय at जगाद | 
उपोपमे ym पराम्दशेति । 

at qdewiw नपः ment- 
द्न्वत्रजब्पो$थ पतिं तु साइब्रवोत्‌"? ॥२॥ 


(९) वत्वमिति we So Turm | 

(२) प्रत्धचितं तमिति we | 

(३) प्रत्धचितोऽसौ विधिना चेति go एस्तकान्तर्च | 

(s) cafe we To TEMAT | 

(५) at पुवया emu: प्रहदोवाच त्रजत्साथ पति प्रतित्रतेति क» 
We we | 


(क) We १, St, 8 1 


चतुथा(ध्यायः | e 


अथाग्रेये अग्निमित्युत्तरे य- 
त्पश्षेष्टाणि प्रत(क)देन्दब्धुगच(!) | 
gam मिन्द्रापवेतौ() सह ga- 
Arm मेने यास्क एक प्रधान") ॥ ४॥ 
ware: पवेतो विद्धि वको?) 
डिवत्खुतौ TRATO) प्रधानं à 
आत्वावेयोरय Tear ear 
वायोरुत्तर दिम्रधानं ॥५॥ 

तच पञ्चवरुणं मित्रदेवा 
दिवादिभ्यः कथिताभ्यः परे दे 
दे इ पढे dua रोदसो च 
carga विभक्रमन्यत्‌ nn 


(९) अप्रिमाप्रेये थत उत्तराणि पद्चेश्रालि प्रतदेन्दव्युगेकेति ue 
परतकान्सरच | | 

(र) त्विखन्त मेन इ यास्कः प्रधानमिति we we qe | 

R) gaa: पसंत qw: इति mo wo qo | 

(8) ugasila me qo wo | B 

(४) खात्वानवपश्चेन्द्रवाम्वो रिति we we we, झात्वावायोश्वाथ qux 
वाय्बोरिति ग० । | | 

(६) दिभ्य आद्याः इति go | 

(७) दे वापरे संस्तताविति ve | 


(क) We =, १३, २७ | (ख) We <, ७१, 81 (ग) ऋ० ३, ५३, १ । 


१०० शुदेवता | 


मेचावरुण qua fa qu 
प्रप्रण्पोष्ण वेश्वदेवं दितौयं(0 । 
TY वेश्वदेवं टतौयं 
वेश्वदेवं wr इच्ुदेवतेषु ven 
agug वेश्वदेवेष॒ dua 
 wdwiO देपदास्त्रपदाद्य i 

o दिप्रधाना अपि चैकप्रधाना 
बडहुंप्रधाना अपि वेश्वदेवाः ॥८॥ 
वेश्वदेवी मित्रावरुणे दितोया 
तिखो$श्रिभ्यां तत BR ततोऽग्नेः । 
mAN तत ऐष्ट्राल्धनम्तरा 
वारेखत्था चोत्तमा स्तौति देवाम्‌ ॥८॥ 


(९) सुषुभेतो क्तमिति ख*, ग* छ” qum | 
(२) eatafafa क* uo we | 
(२) अस्त औषदिति ve | 
(४) awed fe स्थादिति se | 
` (४) सक्धुचः इति क» wow 
(६) अर्धर्चाविति क» we ae | 
(e) अपिता TUE: इति go पुस्तकान्तस्ख | 


PRR SSS EE बबन 


(क) We १, १९७, 61 (ख) Wet, ४०, ७ | 


चतुथाऽध्यायः। ३०१ 


'पोनृषिवां स्तौति ढ्ध्यङसे$खा- 
मात्मानं वा तेषु शं wre) | 
amagat विप्रवदन्ति केचित्‌ 
इन्दो तस्यां a निपातभाजौ us ०॥ 
दावुचथ्य(१वइस्थतो ऋषिपुत्तो quat । 
असोदुचथ्यभार्या तु ममता गाम भार्गवो ॥१ १॥ 
तां यवोयान्‌'९ वृहस्पतिभेथनायोपचक्रमे । 
TMAH तु गर्भस्तं प्रत्यषेधत ॥ १ ey 
vfum वसन्तो न काय्येः TREET: | 
तच्छुक्रप्रतिषेध तु न owed ewe ॥१ ३॥ 
स व्याजहार तं गर्भ तमस्ते दोघंमस्लिति | 
स च दोघेतमा नाम वळूवर्षिरुचथ्यज: ॥१ ४॥ 
स जातोऽत्यतप'९ख्लोकानेतस्मा®दन्धतां गतः | 


(१) ण्वाधर्व्याणः स्तौति शशंस जन्मेति क» we च०। शवाधर्व्या् 
इत्थ च्ह्दमेवाथर्व्याशः इति aro | 

(२) केचिदेग्द्रो AAT we we qe | 

(३) कनीयानिति mo we qo | 

(8) प्रधमाषतेति we qo wo qo | 

(४) तं जुक्रप्रतिद्ान तु ढ'इस्पतिरमषेयदिति go) 

(द) खन्यतपदिति ख° घन, ऋभ्यवददिति ग० uo पुर्तकान्तरच | 

(9) ष्धकस्मादिति ख° ग० Go | 


न त त त PN 
(क) ऋ० ©, 94d, RS | * 


११६ | THEA | 


ददुवा Gat नेचे mara qus च ॥१ ५॥ 

स वेदिषद इत्यस्तौ(चतुभिर्जातबेदसं | 

समिद्ध आप्रियो5ग्येन्द्रो afe: पराणि पट) ॥ १ eu 
स्तौ तु मिचावरुणौ qxfasfafa fefe | 

मित्र मेचो aca”) माधेनवख शंसति ॥१ on 
अदितिं वाथ maf तथा रूपं चि gaa | 

अग्नि मेने दितिं लेव कुत्से We च शौनकः ॥ १ ८॥ 
afaca प्रसङ्गादा दशेनादानुकोतेयेत्‌'९) | 
विष्णोर्नुकमिति चोणि वेष्णवानि पराखतः ute 

प्रव: पान्त चतुभिंसु(०) इन्द्राविष्णा सह wait । 

ग्टदाणि वा वेष्णवानि ऋषिस्लेत्यचि'? कांच्ति uw ok 


कक ण 


(९) वु werent नेते न त्वन्धतां गत इति wo uo we | 

R) इत्याद्येरिति v» | 

(३) आप्रः geet बड्मिः ata तमित्यत इति क० घ० we, व्यापि 
ब्योग्येको प्राटावाभेः wea चेति ae | 

(s) मेचीव देव्येतामिति se | 

(५) यास्कः कुत्सो वहेति 5० परतकान्तरस | 

(द) ऋषधिरभेः प्रस ह्त्वाङ्ड्टाप्रोगन्धकोत्तयदिति ge | 

(e) wqwaefanfafefs ae, तावां चतस्हभिऋग्भिरिति ve 
पस्तकान्तरख | 

(८) तावामित्चोति ग* ख° एस्तकान्तरद्च | 


चतुथा $ध्यायः | १०३ 


जौणेनु दोघेतमसं सिश्नास्तत्परिचारिण:(० । 

दाखा अथ नढौतोये E EA EIC ॥ २ १॥ 
तनेकस्लेतनो (०) नाम शस्तेणेनमपाइनत्‌ | 
शिरखाँसावुरखेव खयसेव wena”) us २॥ 
PATENT तु मद्यः सर्वाः समुत्खिढ्न्‌(९) | 
जनयामास चोत्याय(") कचोवतासुखानषोन्‌ ॥ २ ३॥ 


(१) तत्परिचारकाः इति ge उ. gmat 
(R) दासा बध्वेति क» wo qo, 
(R) अवादधरिति क» ue qo | 
(s) चेगतः इति me we we | 
(4) ख° m» gaat पुखकान्तरै च,-- 
इत्वा दोघंतमास्तं तु पापेन महता डतम्‌ | 
आात्साकृन्यगुद्थेव ततोऽदान्मो चितो गम्‌ ॥ 
इत्यधिक पठितम्‌ | 
(६) त "tu समुदक्षिपदिति द° पुरकान्तरच | 
(9) जनयामास चोत्थायेति झोकार्जात्राक, we vo एकयो! ge- 
कान्तरे च,— 
UJUI? युक्ता ufus एचकाम्यया | 
राज्ञा च प्रहितां दासों महां मत्वा महातपाः | 
kafun पठितम्‌ | 
(s) सो$णीजनदशसेकादिति ख° छ» पुसकान्तरश | 
——— —— ——— HOP त कल शनि 
(क) ऋ° IRLS, ४ । 


९०४ CWEAA | 


तुष्टाव चेव सूक्ताभ्या\मबोधौत्यश्चिगाटषिः i 

fa द्यावाश्‍यिव्यौ तु पराभ्यामेतदुत्तरं wR si 
किमाभेवं पर मानो सेध्यस्याश्वस्थ संस्तवः | 
taiOar स इति wat नौयमागं प्रशंसति us ut 
quur सेवाच बइवः संस्तुता इयाः | 
नियुक्तायानियुक्ताय प्रसङ्गादतुको त्तिताः WR € 
संझ्ञपतवद्संज्ञप्नं इविव्य चाइ wea | 

तसिग्मांसख qaa चतुर्षा wise neon 
वासोऽधिवाससोद्चात्र खधिते")ख प्रकी तन ५) । 
गाचएखखूणाना) gt) afda प्रकी नं ॥२ ८॥ 


(१) वेति वस्चुताभ्यामिति ve qum | 

(२) श्ावाएचिव्थातेति उ० प्रक्तकायटल | 

(३) परे इति g^» एककान्तरख | 

(e) मविष्यं चाइ श्रूतवत्‌ इति ख* So एखकान्तरश्च | 

(५) qui इविधल्रथेति ze, तत्सोनस्यं च मांसस्य चरूकां w विधा- 
sua Fo quem | 

(द) afanan कौत्तितमिति uro ग०, वासाधिवाससाखाच quta 
च कोत्तेनमिति उ० | 

(e) mragang wo uo | 

(<) x» we च° चिङ्कितपुलकेव, गानशूलस्यूखानाद्ेतिक्षोकाडे ग 


पठितम्‌ | 
क dic ECT EO 
(क) €» 9, २७, २। (ख) we १, १६२, ४। (म) We ९, १६२, 
१८ । (घ) We ४, ६२, ° | | 


^R 
चतुथाऽध्थायः | १०५ 


भागस्य aW wr इन्द्रापृष्णो: सह aie | 
am यदस्य वामोयं वेश्वदेवं तदुच्यते ॥२८॥ 

` प्रवादा विविधास्तत्र देवानां चाच कन i 
अग्निस्त वामः पलितो arepatar तु मध्यमः ie ०॥ 
एतष्टष्ठ'चस्ततौयोच( सप्त वे cen ताः । 
परास्तु eem यथा वषति पाति. च na १॥ 
अहोरात्रदिमा(”ग्मासानत्र्य परिवत्तेनं(") | 
पञ्चधा चिविधा चेव षोढा दादशधेव a) ॥ ३ २॥ 
संवत्सर चक्रवच्च पराभिः d esf: । 


(१) छागस्येति ze go 

(२) इन्द्ापुष्णा्न कोत्तेनमिति ख° we | 
(३) पदस्येति ङ» | 

(8) zdat: इति wo | 

(५) अभिरिति ve | 

(६) वानीति wo go | 

(e) ष्ोरा्रान्‌ दिगानितिझ० | 

©) wate परिकोत्तनमिति ge | 

(€) पच्चधा च चिधेति ख० ge | 

(१०) दादशधापि वेति go | 


(क) e १, १४७, 8। (ख) ऋ० १, ११४, १ | 
J4 


Log 


दक्षदेवता . 


ere च घेतुञ्च गौरों वाचं सरखतों ॥ ३ ai 
ws पूव्वेयगोयश्व) साध्यान्‌ देवगणांस्तथा | 
विविधानि च कर्माणि लग्निवायुविवस्तताम्‌ ॥३ un 
विभ्वतिमग्रेवायोथ्व जगतो खान(२अङ्गसे | 

इरणं रश्सिभिश्वव”? विसगे(*) पुनरेव च ॥३४॥ 
कर्षातुकौतंनशाच(९) पजेन्याभ्रिविवखतां | 

मातापुचौ तु वाकप्राणौ माता वागितरः सुतः we ६॥ 
सरखन्तमिति प्राण ard प्रा; सरख्तों | 
शरौरमिरियेयुक्र॑ चेचमित्यभिधोयते ॥ ३ on 

बेद ante एवेकस्तस्मात्‌ Www उच्यते | 

Fa.) शक स्तस्य ya: सशिश वास एव वा us ८॥ 


R) चेवञ्ञानमिति are, चेत्र धानमिति se | 
(२) पुव्वेयुगानाच्चेति ख° wo, धम्मैपूग्वेयगौ पच्चेति are, 
(a) जगति स्थाख्विति ख* स० | 
(४) वारः इति we, वारामिति wo | 
(५) विसपेमिति we | 
(९) चास्येति ख० Te TARTE | 
(e) ura: इति me ne We च० | 
(s) Iama इति se | 
(e) मेघे इति ae | 
(९०) qa इति Ge | 


(क) We <, ८०, } | 


चतुचा grat | १०७ 


सोम उच्चा ?भवन्धस्थ पावकास्च चयोऽधिपाः | 
MAL तं वेश्वदेवमुपरि खात्पुथक्‌ स्तिः us ci 
vx मिचमिमौ ata सौरो चानधा area । 
मारुतेश्वस्त संवादः RAAY परमः wen ॥ ४ ott 
मरुतामय॒ज(/स्लेल्यो युग्माः सर्व्या!) सहान्यया | 
एकादशो प्रथमा च मारुतस्तच उत्तमः ॥४ १॥ 
ewe तु तत्रोक्त कसततवमितरस्य तु । 

इतिहास पुराटत्तम्टषिभिः परिकथ्यते ॥ ४ २॥ 
TATRA RG चरम्‌ व्योखि ग्रतक्रतुः à 


oI ge 


(९) क० we घ° we guru, मेघः श्रकखस्य धूम इत्यादि सौरो 
चान्या सरखते इत्यन्तपाठो ग विद्यते, du च ww स्थले, 
खूक्तमस्पस्तवं त्वेतज्‌ञ्ञानमेव प्रशंसति | 
प्रवादबङलत्वाञ्च ततः सलिकषमुचते | 
इति पाठो वत्तते | 
' (श) कवेतोति we | 
(३) ततः इति ख° ge | 
(s) awn: इति ge | 
(४) efe we | EE 
(९) उत्तरः इति ग०, मारत्यस्तिख उत्तरा इति 5० TATTLE | 
(७) टचस्यैव तु तचोक्तमित्यादि ऋषिभिः परिकथ्यते KANIT: we 
ne qe we चिह़ितपुस्तकेष नेच्यत | 
(७) चेति we ge | 


(क) We १, १९६, RI 


E R eG 


डहदवता। 


TT तुष्टाव AKAA VTS ॥ ४ e! 
durer संवादं तपसा Wa Wm: | 

स तानभिजगामाइए frees इविस्तदा ॥४ ४॥ 
मरुतखाभितुष्टाव छकेसदिति च fafi” । 
मइखिदिति चेवेन्द्रं सइखमिति चेतया ॥ ४ ५॥ 
निरुनं तद्धविश्वेन्ट मरुद्यो दातुमिच्छति | 
विज्ञायावेच्य aga ferxt®) नेति तमन्रवौत्‌ ॥ ४ ६॥ 
न श्यो arent झस्ति वेद कस्तद्यदद्गुतं । 

कस्यचित्त्य wget चित्तमेव विनश्यति ॥४ on 

किन्न इत्यत्रवोदिन्हमगख्यो भ्रातरस्तव | 


मरुद्भिः सम्कल्यस\)बधौर्मा w^ शतक्रतो । ४ ८॥ 


(१) ते चेग्द्रमिति wo ग° Ge JURAN | 
(a) तपसाबोधोति ख० 5० TURAN | 
(३) afafa fafa क» uo qo | 
(8) afafa पञ्चभिरिति ae | 
(५) मद्कखिदित्यनेनेन्द्रं aya त ऋचाव्य यमिति ख° ee एन्तकान्तरश्च | 
(६) इच्छयेति we, इच्छतः इति ङ° पुस्तकान्तरश्च i 
(e) agrafam: इति we go TARAL | 
(s) सतो ऽग्रवीदिति mo 5० पुखकान्तरस | 
(e) wwe इति we we पस्तकान्तरख | 
(९०) सम्पकल्पखेति we go | 
(१६) मा भः इति ख° vo पुरतकान्तरस | 


m. 
चतुचाऽध्यायः | tot 


कि नो भ्रातरिति werfiest मान्यसुपालभत्‌ | 
अगस्थस्वरमित्यस्यां wa fre प्रशामयत्‌(? ॥४८॥ 
प्रादात्संवननं कृत्वा तेभ्य एव च aga: | 

An सान्वयक्नन्द्ो were खेइकाम्यया ॥५ ०॥ 

एवं संवननं Wer प्रादात्तेभ्यः स agfa: । 

सुते") चकार सोमे च(९) तानिन्द्रः सोमपोचिन:(क)॥५ on 
तसआदिद्चाश्चिपातेन“) Req) मरुतस्त ताम्‌) । 
प्रीतात्मा पुनरेवषिस्तांस्तष्टाव पुनः wem ॥५ २॥ 
मस्त; प्रेति gana feas षडूभिः परेस्हु सः) | 


(२) wWafafa mo ४० gemis | 
(२) प्रसादयदिति we uo. प्रसाधयदिति एकान्तरम्‌ | 
(३) ayaafafa wo mo wo qo | 
(8) qan aalan इत्यादि स तद्धविरिव्यन्तपाठ), qo Wo च 
चिहक्षितपुस्त केष ग eura i 
(५) खते इति ग० | 
(€) MASAA we go एस्तकान्तरञ्च | 
(७) निपातेखिति ८० gamay | 
(s) afafa ख० | 
(€) मरुतः स्तुताः इति ge पुस्तकान्तरक्ष | 
(९०) एथक्‌ एथगिति we go ganag । | 
(११) प्रतिखक्ताभ्यामिति ख° go पुस्तकान्तरञ्च। 
(XR) गायन्‌ weft: शचीपतिरिति wo द° प॒स्तकान्तर्श्च i 


(क) We १०,१५, ५। 


११० ककदेवता। 


च्ठतुखाता( म्हविर्भार्या लोपामुद्रां यशस्त्रिनो uu an 
उपजर्पितुमारमे रइ:संयोगकाम्यया | 

«ret सा लब्रवोड्ग्भ्यां पूवो रिति चिकोर्षित uu, un 
रिरसुस्तामथागस्य ज्सराभ्यामतोषयत्‌ | 

fafeer तपसा सवें तयोर्भावं रिरंसतोः uu ut 
San” छतवानरिमिन्‌(0 ब्रह्मचाय्युत्तमे जगौ । 
प्रशस्थ) तं परिग्वन्य गुरू qydafenr qu ६॥ 
स्मिवेनमाइतुसोभावनागा असि! uua | 
थुवो*र्जआंसौति ततः gA: पसभिरखिनौ ॥५ on 
अगस्त एव तुष्टाव ux कतरे qu | 
द्यावाश्‍यिव्यौ सूक्तेन आगो विश्वान्‌ दिवौकसः ॥५ ८॥ 
fua P ws समिद्धाप्पो अग्निमद्ने नयेति च) | 
रडस्पतरनर्वाण?) कंकतोपनिषत्यरं wwe 

अपां णानां adie केचिदेतां स्तति विदुः | 


(x) ऋतो खातामिति me घन ae | 

(२) ग त्वेनः इति Be no, नत्वेतदि uo TERATE । 

(३) अस्मोति we we go | 

(8) nweifa ग० To | 

(४] चोमौ झमागोऽसोतीति mo ग० wo qe | 

(६) कतरेति परेश त्विति क» घ° च+, uim कतरेति त्वि we | 
(e) समिडो झ्ाप्रियोऽभ च गयाभ्नये इति ख० Ve पुरतकान्तरस | 
(s) परेति Be Se पुखकान्तरश | | 


2 —e—— — —— ee —] Ha “आयाळ 


(क) e १, Re, १। (ख) He १, qu ७ । (ग) Œe १, ३०, १ | 


चतुधाऽष्यायः | १११ 


een तदगण्यो a विषप्रे विषशंकया y (el 
अदृष्टास्यो विश्वरूपः खक्तखाँसो$ज तु mw । 
अस्तौ डत्समदोऽञ्निं AY जातवेदस(९)मामिय: ॥६ १॥ 
यज्ञेनाच समिद्धो,प्रिरतो$ग्रि ) सप्तभिळेवे(क) | 
संयुव्य“) तपसात्मानमेन्द्रै FRIRE: ॥ ३ २॥ 
अदृश्यत मुहुस्तेन दिवि च व्योखि चेष स। 
तमिष्ट्रमिति मतला तु Quit भौमपराक्रमौ ॥१ २॥ 
धुनिद्य चमुरिखेव) सायुधावभिपेततुः à 

विदिला स तयोर्भावग्टषिः पापचिकौषेतोः ॥६ ४॥ 
यो जात इति qe कर्माणेन्ट्राखको तेयत्‌ | 


(१) त्विति ख० ue पस्तकान्सरख | 
(२) eret agen: इति we Uo प्रुखकान्तरश | 
(३) yu: इति ग० 
(s) स्तौतीति ge TARTE | 
(५) अभित्वमिति ग० se | 
(€) भातवेदस्थमिति we a | 
(e) चातो$भिमिति ao uo we, ufufcfa ge 
(s) संयोग्यति wo स» पुशक्ान्तरस। 
(e) तो इति ue | 
(१०) चोमाविति we uo TERMY | 
(११) झबिरिति we घ० Yo | 


(क) ,ऋ० १, १७, ® | 


RR tor | 


arg” amen भौस्तावाश्इ विवेश ow ॥ ६५॥ 
दढ्मन्तर मित्युक्का MART ARNT । 

fare तौ ग्टत्समदम्टषिं२ ग्रक्रो;भ्यभावत uq Qu 
यथेष्टं मास" पश्य प्रियस्ख") झागतोसि0 मे । 
वर ग्टहाण मत्तस्वमक्षयं(") ww ते तपः We on 
nea प्रत्युवाचधिरस्माक वदतां वरः । 

तनुनामस्त चारिष्टिवाक्चास्त इदयङ्गमा ॥ ३ ८॥ 
सुवोरा%रायमन्त* स्च वयन्दा मि्र vray” , 
इन्द्र लाञ्च विज्ञानोमो वयं जन्भनि १) जन्मनि ॥ १ ci 


(१) sar क» wo wo | 
(२) भौतौ सुषपतुस्तदेति wo go TARA | 
(३) इदमिति छ" पुस्तकान्तरख | 
(8) मांसमिति पाठः aga: | 
(y) मास खे पण्य प्रियस्वमिति we wo च० । खच, मांसं खे ug 
प्रियस्वमिति पाठो fers | 
(६) प्रियत्वं चागतोऽसोति छ» | 
(७) awaraafafa ae ae we | 
(s) wep इति क» ge we | 
(८) वरेति क० ग० We qo | 
(९०) am वामहे इति we, KERR इति ue | 
(११) इन्द्रमिति Ge | 
- RR) छझजनोति क» ग० go we | 


(क) ऋ० ई, ९४, ५। (ख) We १०, ७8, ९ | 


चतुर्थ serm । ११३ 


wa देष मे भावो मापगास्वट्रथो तरः । 

निरुक्तं तदिदं चार्षमिस्श्रेष्टान्यचाल्यया qe o 

वव्रे वरमिदं wa तदाकण्ये शचौपतिः(९ | 

तथेत्युक्का तुराषाट्‌ wi पाणौ sare दक्षिणे ॥७ g 
ष्छविद्यास्य सखिलेन पाणिना पाणिमस्पृश्रत्‌ | 

सहितो जग्मतुखेवं weet” प्रति ॥७२॥ 
तचेनमाचयत्रोत्या खयमेव पुरन्दरः | 

aa विधिदृष्टेन तम्टषिखाम्यपूजयत्‌(९) ॥७३॥ 
सखिलाश grea gare हरिवाहनः | 

ग्टणनग्मादयसे यस्मात्त्वमस्मामषिसत्तम ॥७ ४॥ 
तस्झाद्ग्ट्समदो नाम ग्रौनदोचो) भविव्यसि i 

ततो दाद्श्रभिः खकेसष्टावेन्द्र FROM: wo ५॥ 


(१) त्वां तत इति क० qo qo | 

. (२) amma रुथोतरः इति सन प्रुखकान्तरक्ष | 

(३) a तदिदं चार्षमित्यादि तदाकण्ये शधोपतिरित्यन्तपाठ', कः 
mo do we चिङ्टितएस्तकेषु, नोपलभ्यते । 

(s) त्वामित्यच तमितिपाठः शुद्ध!। cug ala ख° उ० qms | 

(५) महेन्द्रमवनमिति we uo YARAT | 

(६) वाभ्यपूजयदिति we | eui चाभ्यपृजयदिति छ» Te) घन wo | 

(७) एवमिति पुस्तकान्तरम्‌ | 

(s) शोौगको च इति छन | 

(९) श्वश्घोद्यधिरिति we प्रक्तकान्तरण्ष | 


(क) Woe, २५, १८ | 
15 


~ 


११७ EVRAT | 


ददशे संस्तुवक्षेव तच स अज्लणस्पतिम्‌ | 
ayafi तु तुष्टाव दृष्टखिङ्गाभिरेव w Weg 
स तमपमितुष्टाव”) चतुभिंरत ww | 

_ गणानां विश्वमित्यस्यां*) सहेन्हाब्रह्मणस्यत्रो ॥०७॥ 
ढइस्पति septa) ब्रह्मणस्पतिमेव च(*) | 
तुष्टाव कबंणेकेन प्रभावखान्तरन्तयो;(०) ॥७ ८॥ 
मसिचावरुणढ्चांग्रतुविजञात(कभगाग्येर्णम्‌") i 
आदित्यानाभिमाः (“खक्तमिदं auguria? ॥७९॥ 


(९) aufa तुशाव दशि fage®?: सहेति ue, cafaywa: 
सहेति ge | 
(२) खध्यमितुदाषेति क» we Ne TENTAT | 
(३) चतुमिरिति उत्ततेरिति no, चतुभिरित suffa se, चतु- 
भिरेत उत्तरेरिति पस्तकान्तरम्‌ | 
(8) अस्या इति wo, विश्वामित्रस्येति ख० | 
(५) प्रसक्तत्वादिति we uo | 
(६) त्रझाबस्पतिमेव वेति se | | 
(o) इयोरिति ग* | झोकाडेमेतत्‌ we ४० चिड्ितपुर्तकयोनों पषभ्यते | 
(s) तुविजातभगायंमामिति we | _ 
(€) इमाप्युक्कमिति we | इमाः cars इद्सिति पाठो fore: | 
(१५०) वदबमिति ne | 


(क) Ze १, १३१, ७ | 


eat SAT: | OMS 


(0एतजता tates परन्तु wi । 

प्रचि क्रतुमिति लखामिन्द्रासोमौ ww सुतौ ॥८०॥ 
सरखति afrafaage मध्यमा तु वाक्‌ | 
auam यो गस्त“) उत्तमा मरुतस्ततिः? ॥८९१॥ 
साकं वैश्वदेवन्त खकादाबु'्तमस्य RÀ | 
द्यावाश्‍थिव्योरड लाग्यौ”) तचेवेग्ञौ परे तत; ॥८२॥ 
दे दे राकासिनोवाल्यो; षड्जेक्रोय्यास्तथान्तया | 
Cas मारुतन्तु wat ते धारावरा इति ॥८२॥ 


(१) वादणौयो म इत्याद्या दुःखप्राद्यप्रथाशिगोः। झोकाऊँमेतत्‌ e 
प्चिङ्ितएस्तके छतब्रतेति झोकात्‌ wsinfus पठितं | 
(R) परं यत इति we, परं तत इति s» | 
(३) माध्यमानुवागिति Ge | 
(8) wer स्ततियी मा इति me, यो ग a इति ग | 
(५) awed स्तिया उ warrant wir इति ue | 
(६) ware वैश्वदेवं स्यात्‌ खक्तादावस्थ we ऋगिति qe, स्थादद्या 
we चान्तिमास्य त्विति So Wurm | 
(e) ऋग्थावाएथचिवोत्मचेति wo घ० we, द्यावाएथिव्योस्वाष्टौ वै 
इति we । वै इथच वा इति Te | 
(८) वाच चेन्द्रा इति ग०, txt ववी इति ue पुस्तकान्तरस | 
(e) तथान्ययेति ग०, षडस॒गवाद्यन्तया wat: इति क» we qe | 
(९०) ख° ve चिजितपर्तकयाः पस्तकान्तरे च रौडमिलस्मात्‌ पुग्ने, 
aga दे ऋचौ कुङ्काः कुङमचमिति WA । तदुत्तरे दे अगुमतेरनुभो 
fafa ते wa | धातुखतख्सचादो धाता दधाति गो रयिम्‌(क) | 
xufya पठित | 
(११) रोड स्यात्‌ परमादतमिति प्रुखकान्तरम्‌ | 


(क) w^ १, १, R) 


t TEITT | 


वामदेवे wary get विभ्यन्तेभ्य ऋषिः wee”) | 
(0अपाक्षपादुपेत्यच «p um aa परे ॥८ vi 
तुभ्यमित्याभंवे*) खूक्ते साविभादाश्िनन्परम्‌*? i 

सोमः qurfafaqa सोमापूष्णेग्धया स्तुताः ॥८४॥ 
area) वेग्द्रवायव्या अन्धास्त wee urn à 
epa, स्तौति इविर्धाने अग्निस्तच निपातभाक्‌ ॥८ ६॥ 
दयावाष्टथिव्यौ द्यावेति हविर्धाने ततः wt 
Ogaa पुनरेवेच्छत्िव्हो war miu: ॥ ८ ०॥ 


(१) वामतस्त्‌ म्टगान्‌ स्तोत्यध्वनि निप्रखितांखु हि। इति we we च+, 
ai epu Te | 

(श) ze we fafgagernat: एस्तकान्तरे च अपान्गपादिल्यस्मात्‌ qd 
wf सतमिति त्वस्यां रुइमखो त्रसादयब्चि्याधिक पठितं | 

(३) तत इति पुस्तकान्तरम्‌ | 

(8) इातंवे इति ख० Ge पस्तकान्तरख | 

(६) झोकाडेमेतत्‌ ग० चिङ्कित Gas गो पकम्यते | 

(<) वायव्ये इति we | e | 

(७) arre चेरवायवी पञ्चाथ प्रउगास्तुचा इति Wwe Gre घन च°। 

(८) vo चिङ्गितपुस्तन्ञे sama? च स्ततिमिति झोकाडात्‌ प्राक्‌, 
वायबेयो म An दुःखप्नाद्यप्रयथाशिनोति झ्लोकाडमधिकं 
qus | 

(e) स्ततन्त्विति ge | 


(क) We १०, १९०, t! ae deine 


चतुर्थोऽध्यायः | ' ११७ 


ष्टवे जिंगमिषोरा्रां saree) afuera | 
स तमार्षेण सम्प्रेच्य चषा पछिरूपिणम्‌ | 
पराभ्यामभितुष्टाव ganar कनिक्रदत्‌ ॥ ८ ८॥ 
प्रशास्य गायस्तपसाऽभ्यगच्छ()- 
ृह्मषितामेकग्रतश्च gw 
स गाधिपुचस्तु जगाद ux 
सोमस्य मेत्याग्रेयं यत्परञ्च९ yey 
वेश्वामरोयेति(* समित्समिदा 
प्रोदे आग्नेये उत्तरे aa) qui 
द्यावाष्टथिव्यी तु निपातभाजा(९) 
वापोथ देवाः पितरद्च fara: te on 
MAA दृश्यन्त uangt- 
(१) ववासे प्रतीति ख० Go germen, 
(२) marefa v पर्तकान्तरक्ष | 
(३) नेत्यभये aqua? चेति mo wo TARTE | 
(e) वैश्वागरौयेऽथेति wo vo एस्तकान्तरञ्च | 
(५) प्रियो € चेति ख० we पस्तकान्तरश्च | 
(६) स्वस्येति we we परतकाम्तरस | mW ग० | 
(७) द्यावा एथिव्या उषसो निपाता इति we Ne uo पस्तकान्तरख | 
(s) आपोऽथ देवा पितरोऽथ मित्र इति we ग० we gang] 
(९) क० we qo चिडितपरततकष qag इत्यत्र तु इति पाठो ग 
ट्श्यते । 


(क) €* R, R, RI (ख) We १, १२८, RI 


urs 


~A 
CERTAT | 


वेश्वानरो वरुणो जातवेदाः। 

स्वरयेतेका थच यचास्तुतिर्वा(') 
नेपात्यांस्तां\सोपमार्थाद्च/ विद्यात्‌ ue, १॥ 
राजर्षयो ग्उत्समदा वसिष्ठा 

भरदाजाः कुञ्रिको गौतमाद्य । 
विश्वेऽश्विनावङ्गिरंसोऽच थोऽदि्ति- 

भोजाः कण्वो) गवो रोदसौ fm ite su 
साविचसोम्याश्रिन(”मारुतेषु 

tena रोड्रयोय्यीवसेषु( | 

आदावन्ते qwe wa 

न व्याप्रन्ति देवताः wwe ue ३॥ 


अग्नेः सप्तदशोऽध्याय wd ऊषुण 'ऊतये(* । 


(१) रको यच तचान्यस्ृतिर्वेति ख० ४० TUNT | 

(२) निपाबधोः इति we me घन qe | 

(३) उपमाथोंखेति ora: साधुः | 

(e) करा इति we we quem | 

(५) सौय्याश्विनेति wo उ० पुस्तकान्तर्श्च | 

(६) सौग्यौषसेम्विति we wo एस्तकान्तर, ओपिसेस्विति we | 

(७) स्ततास्ताः इति ce पस्तकान्तरख | ` 

(s) wei देवतां खक्तनागिगो्मिति पुस्तकान्तरम, gear इति 


Ne, खत्तामागिगामिति Zo | 


(व) & ९ 8, \। | | | TO 


चतुर्धाऽष्वाथः i ११८ 


एते regret योणौ weufm लेति पञ्च च()॥८ ४॥ 
शेषा बहुम्वों यपेभ्यो(० वेश्वदेवों grew | 

अंस्या err अखिनो योक्रा ") uita grerar ye "C 
वेश्वदेव्यभिसुषसं(९) दधिक्राव्‌णति® चेतया | 

WR लग्न इव्हेति wn वैश्वानर; ॥८ ६॥ 
प्रयम्तु मारुता०खानधा शतधारजूरुस्तवः । 

प्र वो वाजा wg स्तौति खलिजः स्तौति""0मन्धतः"८ ७॥ 
Tera’) Or लखान्थिष्क्ामग्रौन्‌ प्रशंसति । 


(V एते manent चोमो यौप्यौ द्वाञ्न्ति प्च वेति we । 

(२) शेषेभ्यो बहुयपेभ्य इति ae | 

(३) वैश्वदेवो ऋगछमीति we, वैश्वदेवीय गछमोौति पुखकान्तरम्‌ | 
(8) स्यांन्सा प्रत्रखना योक्तेति qe | 

(४) स्यान्ताः प्रब्रखनाः att afafa so पर्तकाम्तरच | 
(4) fiue वेश्वदेवोति क» ख० ग० uo we | 

(e) दधिक्रामितीति क» ग० wo qo | 

(s) Gite लग esu परेति ze पुस्तकान्तरस | 

(९) प्रयन्तमादतः इति we se पस्तकान्तरच | 

(१०) चहतूनितिपाठः समोचोग! | 

(९१) सोति कटत्विजखेवेति ख° ue पत्तकान्तरस | 

(१२) प॒रीव्वास इति ae | 
eee 


(क) Ro t १८ १, 9 | (ख) we R, RR, 8 { 


१२० रुअदेवता | 


Salsa तु दोतारस्ते देव्यायेव तत्र तु) ॥९ ८॥ 
चयोविंभ तिरेन्द्राग्ौ इच्छन्तोति पराण्यत: | 

qm प्रेति तु aaa विश्वामित्रं समूद्रि ne en 
»)पुरोहितः afal सुदासः सो$हरड्धनम्‌ | 
विपाटक तुद्योः सम्मेदं शमित्येते उवाच इ ॥१० e! 
प्रवादास्तच gan दिवदछवदेकवत्‌ | 

अच्छेत्यड्ंच पच्छो वा मदीव्वप्यकवन्ति ते ॥१ ० १॥ 
आथे gw fag विश्वामिचवचःश्रुतेः | 
एमाभिक्छेग्िर्वा मद्य ef वहुवदूचिरे ॥१ ० RN 
ष्यष्टञ्चो०सतुर्थ्याञ्च «ene wa: । 
arafa षछ्याञ्च यौ देवो«) परिकोर्तितौ wee ai 
निपातिनौ तु तौ ज्ञेयौ लेन्दापावंत्युगु'त्तमे()) | 
करोति पुचिका नारी”) यथा दुदितरन्तया ॥१ ० gn 


(१) यूपा इति we | 

(२) तच हेति we Ge | 

(३) विश्वामित्रः समूदिरे इति ख° ne gamag, स संवद्न्निति 
क० go We | 

(8) एरोडित इत्यादि झोकचयं क» wo we चिडितपुस्तकेष गोपलभ्यते | 

(४) sugata पाठः साध! | 

(६) यौदकौ इति ग० | 

(e) पावंत्यगेत्तमेति Go पत्त्कान्तरख | 

(s) नामेति ख° Se LATITANTE | 


\ 


चतुर्थो sup । पष 


तस्यां सिञ्चति रेतो a तच्छासदिति की तिँतम्‌ i 
रिक्थस्य दु हितुर्दानं नेत्यूचि प्रतिषिध्यते) ॥१ «wu 
ura यवोयांसं भ्रातरं व्येष्ठवत्सुतं | 
सुदासथ महायज्ञे दक्षिण MRA ॥१० qu 
निग्टहोतं mga: सोऽवसोद दिचेतनः à 
ae Oa सौरों वा माला वाचं ससपेरों॥१ ° ७॥ 
रूय्येंदया दिहागत्य T°) जमदग्रयः | 
कुशिकानां ततः सा वागमतिन्तामपाइमत्‌ ॥१ ० ८॥ 
उपेत्य चास्यां) कुशिकान्‌ विश्वामिचो बुबोध थत्‌ i 
शन्धा वाचं च इष्टात्मा(? तानुषोग्‌ प्रत्यपूजयत्‌ `\) ॥ १० en 
ससपेरोरिति द्वान्याम्डग्भ्यां वाचं स्तुयम्‌ स्यम्‌ | 

. _ स्थिरावित्यमसो*ऽङ्गान्यनडुद७ ञ्च ग्टदाम्‌ व्रजन्‌ ॥१ १ ०॥ 


(१) रेतो धा इति uo प्रुसक्षान्तरञ्च | 
(२) प्रतिषेधतोति wo go पुत्तकाम्तरश्च | 
(३) तस्या्राहेति Go wo पुत्तकान्तरश्च | 
(8) शक्तिना गाधिस्धनत्रे इति mo zo Ho qe | 
(५) ग्टहो वा बहुलासंतः इति go ue JANAN i 
(द्‌) तस्थति mo uo | 
(e) at ददुरिति Ge उन TUMATI Wagar wwe ऋ० 
ग० Wo qo | 
(s) उपेति चास्यां कुशिक्ानितिक० घ, उपेत्य वाचं कुशिकानिति uo | 
(e) afagiafa Go Ge एत्तकान्तरश्च | 
(१०) बन्वचेतयदिति So पुल्तञ्चान्तरश् | 
((१) इृद्यनसाङान्यनढहभितिक० घ०। शनढइमिदत्र upra: इति uei 


“नृषा हु 
> op -o g = -—- कल 


(क) १६० 8) ९०, ६०। 
10 


eR | YES | 


(0अनसोऽङ्गानि चोत्याप्य अनद्धाहौ ग्टदादाजो | 
ततय खग्रौरञ्च ग्टहान्‌ स खयमाप | IRR १॥ 
रथञ्च खशरोरेण S गच्छन्‌ पराददे | 
पराद्च॒तस्रो ung वसिष्टदेषिणेविदु:? ॥ १ १२॥ 
विश्वामिचेण या:(९? ster अभिद्रापा इति HAT: | 
दिषद्वेषास्त ताः प्रोक्ता विद्याश्रेवाभिचारिका:) ॥१ tun 
वसिष्ठास्ता0न शटण्यन्ति तदाचाय्येकसब्भतम्‌ | 
केतततंनाच्छूवणादापि महान्‌ दोषः प्रजायते(९) ॥१ १ ut 
तधा गिद्यते agt कौत्तितेन श्रतेन वा। | 
तेषां बालाः प्रमीयन्ते तस्मात्तास्त न कीत्तंयेत्‌ ॥१ १४॥ 
fata देवा ०)खुष्टाव चतुभिरिममित्युषिः | 
. अस्तौ दिश्वात्मना war मन्यमानः परं पदम्‌ ॥१ १ १॥ 


(१) अनस इत्यादिसाडझोकः we we wo fufsaged नेच्यते | 
तेषु अस्मिन्‌ wa, are खां शरीरञ्च ग्टह्ागाछन्‌ परोददे इति 
पाठोऽस्ति | 

(a) afasta: स्ताः इति क» uo o घ+ | 

(३) fafa क० छ” Te Ho 'च० | | 

(8) विदेषिण्यः' am विद्यादभिचारेषु शब्दाते। इति wo ग० 
We We | 

(१) fafa ख० एस्तकान्तरञ्च, d इति Vo | 

(द) झोकाडमेतव्‌ क* ue चिह्षितपुस्तकयोन ena । 

(e) विश्वान्‌ देवांखेति wo एस्तकान्तरश्च। ` 


चतुर्थोऽध्यायः | १२३ 


(\देवानामसुरलं तदेकं महददितोरयन | 

अश्विमो मिर nU घेनुर्मिच इहेह वः ne १ ७॥ 
Wayzata विज्ञेया मैत्रो मित्राय पञ्च तु। . 
ऐन्द्राभेवस्तसस्वचाभेवे qu स उत्तमः ॥१ १८॥ 
“get ge निपातोन्ट्र डषो वाजेम पञ्चमात्‌ | 
उषस्थादुत्तरे षड्भिः Bar छग्देवता Fa ॥११९॥ 
ऐन्ट्रावरुणः प्रथमो वाइस्पत्यस्ततः wc | 
पौष्णसाविचसौम्याद्च मेचावरण उत्तमः? ॥ १२ ell 
तुष्टाव जमदग्निश्च तेन देवा gar aut । 
देवर्षिपिद्पूजाथं य अन्त्ाण्णपचच्छुनः() ॥ १२ १॥ 


(१) सस्तो दिश्रामगा सब्वानित्यादि मद्ददितौरयवरित्यन्तपाठः we Ro 
uo fafsagerta मोपणभ्यते । . 
(२) waa: इति क० Wo qo | 
(३) वैश्वदेवीति झोकाऊं we ४० चिज्षितप्ुस्तकयोग विद्यते | 
(8) उत्तमे इति ख० ङ° पत्तकान्तरस | 
(५) qA द्युचे इति RE क° |e घ० चिक्रितएस्तकेष ur | 
(€) खोषसादुतरास्बन्ये घटू एथग्देवतास्तचाः इति We ख० Te 
घ० च० | 
(9) तथापरः इति we | तदुत्तर! इति Te | 
(s) wang यक्षचः इति go TERATE | 
(e) saxa इति ख० Go पुसस्‍्तकान्तरक्ष | 
(to) पपाचान्याशियच्छून इति wo Te uo yo | 


१५४ शचदेवता । ` कु 


यस्य वे AE wi हृचहा AY d 

. Afaa प्वदशभिरिन्द घोड़शभिः परेः N RRI 
रूपिस्वामिति लुष्टाव qx waa: | 
स भ्रातर मिति arg तिस्व्वभ्रिनिपातभाक्‌ vt s a 
वरुणेनाभिसंस्तोति as cad निपातितम्‌ । 
famea सूक्ते एके") प्रत्यञ्मिरिव al ॥१ २ en 
wefadrufefa दाभ्यां सौति सोमकभेव a | 
rea 'चाथरर्थाय(") पराभ्यामश्विनौ स्तुतौ s un 
अश्जसालुजमिग्य$ई(८) ward गभे gat’) maU । 
अन्वगात्सदितिः(९ am fave Pan fit ॥ १ २ qu 


(९) यस्य च श्सेगरूपेश चाइरदिति we स० TERMY | 
(र) रति fafa ग० घ०, रति चैत so TEMATY | 
(३) त्वास्चिति mo | o 
(४) चमिसंखोया प्राञ्रिति क० ग० go wo | 
(४) लिक्रोक्कदेवतं quud इति me we | 
(६) लिझोक्तेदवते um शके प्रत्याभषरित्यभे, इति ve i 
(७) सोमकभूपतिमिति 5० एस्त्कान्तर | 
(s) 'चायुषो$थोयेति Be ge एसकान्तरश्च | 
(€) णनिव्यामेति क» gone, शजगिव्वाय इति ग०। ` 

(१०) गभेमेवेति क० ग० घ० 'च० | 

(११) त्विति क» me To uo 'च« | 

(९९) बब्व दाद दितिरि ति uo renint | 


चतुथे ऽध्यायः | १२५ 


स जांतमात्रें युद्धाय अधिसेवाजुहाव aV + 

atua Vara Ran wer बलं त॑था Ny Ron 
दिनानि दश Te विजिग्ये चेनमोजसा + 

स तङ्क इम“)मित्यस्यां विक्रोणक्ृषिसंसदि ॥ १२ cl 
सयन्नेवाभितुष्टाव® afta feria गौतमः à 
किमादुतासोति चास्यां मन्युं मध्ये”) पराणदत्‌॥१२८॥ 
अथास्य रूपवोर्य्याशि धैर्यकार्य्याणि arate: i 
विविधानि च aatfa शशंसादितये तथा ॥१३०॥ 


(९) 'स जातभाच युद्दायेति Ho go Te vow | 
(a) थोधेयेदिति wo ख° uo «e| 
(३) xreréfa क» ग० go च°। 
¬ (8) dag इत्यसिति aro | | 
(४) wg वेगामितुशावेति ze, खयमेवाभितुशावेति se TRT- 
"UV | | 
(६) इम्देशेति ge | 
| (७) किमादुतासौदि स्यामिति go पुस्तकांन्तरच | 
(८) RAAN इति क० ग० घ० च., मन्युमध्ये इति Ue | 
(९) धेर्खयायाव्याणि चारिम्विति क०, धेर्य्णायष्ठयाश्षि चारिय्विति ae 
wo, ताग्षिरिति go | 


(क) Be १, २७, SI B 


१०२६ ` रचदेववा। 


अयमित्यथ वे aK” टचे gaera fe | 
प्रसुषविभ्यो नवभिच्छंग्मिः Xie संस्तवः ॥१ ₹ १॥ 
पराभिस्वेति Tae सोमेनेन्द्र: स्तुत) Www । 
सोमप्रधाना”मेतान्त क्रोष्टुकिमेन्यते स्तुति ॥१ ३ ९॥ 
दिवश्चिदिति चानेन ठचेनेन्ट्रेण uum । 

उषसं मध्यमां मेने त्वाचाय्यः) ग्राकटायन; NR RRN 
वाममित्युक्स्तताख्चाच”) भगः पूषेति SAAT | 
करूखतो(»ति पुषोक्तोऽदन्तकः स इति Ba: ॥१ ३ ४॥ 
अस्माकमुत्तमं gÀ स्तौतोत्याहाश्वलायनः(€) | 


(९) अहमिद्यात्मसंस्तवः इति ख० ue, खचमित्यास्वसंस्तावः इति we | 

(२) e स्मुतिविसस्य vifa ख०, टचे सुतिरिवास्थ होति ue ge- 
कान्तरश्च | 

(३) पराभिस्लेव wed etum uem इति क० we, staat च 
स्तुतः इति qo | 

(8) सोमप्रधानमिति क» go qo Wwe च० | 

(४) MET: इति क» wo wo | 

(द) चेतेग ते दुचे नेन्द्रसशुतेति क» घ० च°, uu Ae | 

(२) मेन स्ाचाव्यः इति Go Go TERT | 

(८) aafaafa संत्ततेति ख० Ge TEMATY | 

(€) करूलतोत्यादि स्तौतौत्याइाश्र॒णायनः KA: We ग° We 
we चिक्रितपस्तकेष ग eu | 


(क) ऋ०१,११८,११। (ख) We ४, १२, २३ | 


चतुर्चो ऽध्यायः । १२० 


CRS इरयो War suben uf ॥ १ ३५॥ 
qae waa वायोनियुत एव च । 
रासभा रोहितो(९६श्रिभ्यामजा:(/)पृष्णश्ध)वाजिन:॥९ ३ ६ t 
एषतो(९)४श्वास्त मरतां गावोऽरुण्यस्तथो षसः) | 
सवितुर्वाजिनः श्यावा? विश्वरूपा ead: ॥ १ wel 
सहेते देवताभिस्तु(<) खयन्ते went ऽन्यथा । 
आयुधं वाहनं चापि स्तुतौ यखेइ vm 1g RTI 
तमेव तु स्तुतं विद्यात्तस्यात्मा बुधा fe सः | 
कमौनकाखूक्ग्रेषो war: fac रिहोच्यते i 
werde विशज्ञेयान्यप्रग्टक्षा णि") fare aye ci 
tfa aetaarat चतुया$ध्यायः | 


(१) बश्वास्थिति क» ख० घ० Go च« | 

(२) प्रोक्ता इति ख० uo पुखकान्तरञ्च | 

(३) रासभो मोडिबः इति ख०उ«पर्तकान्तरक्ष, रासभो सहितः इति ग०। 

(४) माजाः इति क० घ० च० | 

(४) पृष्णस्चिति ख° ४० एस्तकान्तरश्च | 

(4) vaa: इति Ge पुस्तकान्तरस | 

(७) तथोषसामिति wo उ° ARATE | 

(प) श्यामा इति wo We qe | 

(e) चेति Go Go पुस्तकानन्‍तर | 
(१०) स्तयन्तऽप्यतेऽन्यधेति क० घ° Wo, स्तयन्तऽप्यस्पग्रोऽन्यधेति To | 
(११) धधसस्ततिरिति mo wo wo, रुक्तग्रेघो६ध्यध शर्ततिरिति qo 
(१२) चत्वारि परमापग्रेयान्यापरट ह्याणोति we उ. पुस्तश्रान्तर्च | 


(क) Het, 9, २। (ख) Be 8, RR, RR I 


{ AN ] .. 


आथ पच्चमोा$ध्यायः | 


=a ole = 


प्रेति पञ्चार्भवं कोणि दधिक्राणि पराण्यतः i 
खग्द्यावाएथिव्यौ स्तौति दधिक्राव्णं”मुखे तु या ॥ १॥ 
परोछेरमुतो वाग्मिर्नामभिस्त gare: | 

afriqa quu we शएचिषदित्युचा) qua 

नियक्ता BATA इस veavqu | 

दे लेन्द्रारुणं ga aa चोजाश्विनाग्रिकः(०) | 

अयं वायो विषो? ae Career: सभ कौत्तिताः uud 


(१) पश्चाभवायौति ge | 

(a) दर्धिक्रावर्ना स्ततो fe वामिति wo, efumrat मुखे तु येति a 
दर्धिक्राणामुतो (ख) fe वामिति Se | 

(३) rata me ग० wo च० | 

(४) झोकाडेमेतत्‌ Re me we we AFITA न विद्यते | 

(५) दे इन्द्रावयथे इन्द्रादिति wo | 

(4) ततः इति ग° Go THAT | 

(s) आखशिनानिकः इति mo We Te घ० Ye | 

(s) विज्ञो मां त्या इति Go पुस्तकान्तरस | 


(4) €» 8, ६१८, 3I (ख) ऋ० १,२३, Wal 
(ग) ao 8, 8८, t । . EE 


पचमो ऽध्यायः | | | १२८ 


नव दवेन्द्रवायब्धा Uer fare: शतेन wat । 
इदं कचितदेवत्यं ag स्रोतमा ge ॥४॥ 
स्ततिरिग्दाठृइस्यत्यो रष्टावेता we: war: | 
वाहस्पत्थन्त तक्ुक्रमिदमित्यौवस परे i 
पुरो धातुः कम्मंशरंसा स इदट्राजाच्यते(*) xU ॥४॥ 
तत्माविभो दे तु को वेश्वदेव(९) 
महो द्यावा एचिवोयं aeu | 
Afà तिस्तः Sara 
इन वाहाः शुनदेवौ लगत्तमा(().॥६॥ 


(९) ER: इति क» CE CE DN, 
(श) शतेन बदिति ge 
(३) इदमित्योषसे परै इति क» wo qo ae aata ww 
इति ग० | 
(४) स इम्द्राजोचते इति पुखतकान्तरम्‌ i 
(५) सतिरिन्द्राटइस्पधोरिति ate: we ae we fagaro 
नेच्यते | 
(द) तत्साविचेको वैश्वदेवमिति se | 
(e) परन्तु यदिति aio Te uo च० | 
(८) Gre चोचपत्प्नखुचस्थिति क० घ०, Safe dere 
afafa ग० | 
(८) शगदेवद्यमुत्तरेति ख० ४० genres | 
(क) ऋ° १,१६७, ws 
17 


१९० TETTI | 


वायः wp सूयं एवाच() gre 
TATA gal वदन्ति । 
इएमाघोर यास्क ND मेने 

gaint तो मन्यते शाकपूणिः ven 
इएनासोरौ पञ्चम्यां तु लुतौ तौ 

सोताये WE लय सप्तमो च । 

शुनं नः फाखाः* off स्तौति पादः 

शुनं कोनाशाः? कृषिजोवान्‌ मनुष्यान्‌ ॥८॥ 
एनं पादे Wiel टतौय ०) 

चोगृषिः कृषिकामो अगाद | 


(१) रवात्रेबच त्वेवेति ख° उ+ पुस्तकान्तरस | 

(२) सोय्ये इति क» ae ae | 

(३) ataqguifafa क» wo we | 

(8) दे तु dard wat सप्तमो चेति mo qo uo च०। 

(४) पादे इति ge | 

(६) छषिजोमनुष्यानिति क० wo we | 

(e) eve: मादेऽभ पष्जेन्यस्ततोये इति क» ग० wo qe | 

9 WRIT तु बिधम्भेकामः इति क० wo we, सन्यखबिधेनकाम 
^" इति mel | | 


(क) eo 8, T VI (ख) "ye | 8,49, र | (ग) "Eo 8, 
49, 5। | 


पञ्चमोऽध्यायः | १३१ 


कृषिं वा स्तोति.सव्ये fun 

ससुद्रादित्यग्रेमेध्यमस्य ॥८॥ ` 

आदित्यं वा आज्ञणोक्त प्रदिष्टं . 

waa’) arene हि ga) । 

अपां सुति वा यदि वा agf ` 

गवां खुति वा खूक्र('*'मेतददम्ति ut ott 
स्वर्भातुदृष्टं Wa अपइत्य(१/तमो चय: । ` 
सप्तविंशतिभि: सूक्रबोधोत्यग्रिमलुवन्‌॥ १ १॥. 
We egre अश्वमेध इति चयः । 
खयमानाः परोच्याः स्थरचिवेते("कचित्‌ कचित्‌")१२॥ 
ऐच्वाक(० ख्थरुणो राजा भेटष्णो रयमाखितः | 


(१) छषिवदिति mo wo qo | 

(२) afafa we vo पुस्तकाग्तरख | 

(३) वाप्याव्यद्धह्रामति wo so we, at utengmfafa we | 

(8) प्रदिमिति wo Go प्रुर्तकान्तरस | 

(४) गव्यभेके सोयमिति we ग० ge qo | 

(६) खर्भानुदिशसम्यखापन्नन्‌ ये इति ख० uo पुस्तकाम्तरश्च | 

(9) «(vrai इति qo | 

(८) चेडव्यखत्र तदस्युखेति झोकः ख° ue चिङ्कितपुस्सश्योग विद्यते | 
(e) रच्चाकुरिति wo qz Wo च+ | 


(क) Zou, २७, t1 (ख) We 8, RS, १ | 


१३५ VY | 


quma Y ant ara) पुरोहितः i9" 
य आहझणकुमारख्य रथो गच्छच्किरो$च्क्नत्‌ । 
एनःखित्यनवौशेव स राजेग? पुरोहित ux st 
सो धयर्वाङ्रिरसागन्लान्‌ए) qur wale तं fini । 
क्रोधात्सनधव्य राजानमन्य देश समाञ्रितः ॥ १ ५॥ 
इरो$पाग्रेनेनाशाच(९) तखापक्रमणादुषेः”) à 
आग्नौ प्रास्तानि इव्यानि() न पच्यत कानिचित्‌ ॥१ qt 
ततः प्रव्यधितो राजा श्रमिगम्व प्रसाद्य wi 
आनोला wes आनं(\ पुनरेव पुरोदधे ॥१०॥ 

स प्रसन्नो टृश्ोऽसेच्छदरमग्नेगुपचये | 


(१) अस्य रध्सोखेति क» wo Te | 
(श) दशोजागः इति ख० | 
(३) राजा तमिति ख० uo पुस्तक।न्तरश्च | 
(8) सोऽथ वार्शानि सामानोति me we ae, atsua? गिरिशान्‌ 
amifafa we | 
(४) सुतमिति go | 
(द) अस्येति ख० Te उन qum | 
(७) तस्याप्रकमणाइघेरिति क» ग० we च+, गुरोरिति uo gR- 
मारश्च | 
(s) प्राप्तानि पच्यानोति «e we we, प्रास्तानि शक्यानीति ue, 
mefa चाज्यानीति ge | 
(e) हापअन्तेति पाठः साधुः। न ह्ञपचतेति क० we wo, व्यवहने इति 
ge, a NEN चेति To | 
(१०) afafa ग* छ» पु्तकाम्तरश्च। 
(११) ita wed यागं इलेव पाठो भवितुमदसि | 


पञ्चमोऽध्यायः । १३३ 


अविन्दत पिशाचो च जायां. तस्स च wat ॥ १८॥ 
faa: स तया साडू मासं द्यां कशिपावपि(? | 
तासुपामन्क्याञ्चक्े कमेतं त्वमिति ew uten 
इरः) कुमाररूपेण eun qeu | 

विख्योतिषेति चोक्रायां ससाग्निरुदव्वलत्‌ us ०॥ 
(0पिग्राचौमदत्तां स यत्र चोपविवेश सा । 

एष एव पराग्डष्टो भालवो ब्राह्मणों ge: TRE 
निदानसंश्चके ग्रन्धे छन्दोगानामिति श्रुतिः? । 

भवेदेव परामशः were ब्यपेचया) ॥ २ en 

भवन्ति बाख्रा wer दि विधिग्रब्देग'० चोदिताः i 


(९) तामिति ग० ङ° पुस्तकान्तरश्च्‌ | 

. (२) कपिशावपौति we Wo we | 

(१) glanfa ue | 

(8) गरः इति क० घ° qo | 

(५) नुवंसामिति we | 

(द) we go चिडितपुखकयोः पस्तकान्तरे च, पिशाचोमदहत्तां स 
इति झोकात्‌ प्राक्‌, सद्दमानः समायान्त प्रकारश्च प्रकाशयकब्नित्य- 
धिक झोका पठितम्‌ | | 

(9) माक्षाभित्राह्मणः इति we, भाह्वित्राझणः इति se | 

(©) AARRE. Ko No घन wo चिक्रितपुखकेष ग end | 

(८) faawafa we ve qum | 

(१०) वाषधान्धेषामिति DEDE we च+ | 

(९१) विधिकृश्नेति क» zo uo 'च० | 


११४ EAT | 


दृश्यम ब्राह्मणे मन्धा एकदेशे प्रदर्शिता; ॥२ ३॥ 
जामदग्न्यो werfm utar gatus | 
आम्रियः gefagra® पञ्चमं सूक्रमच a ॥२ ४॥ 
एतद'स्वेश्वदेवो वा अन्धा ITEA । 
ऐकाणि दादश चोणेत्युगमा(९)यत्र(") संस्तुतः ॥२४॥ 
उशनेति तु पादेन संहयदामनेन w^ | 
इन्हाकुसेति चेतस्यां JAIR: स्ततः सह ॥९६॥ 
यस्वा gafa चाचोणां wee कब्मे RAA । 
(\१चटष्शस्थरुणो राजा अश्वमेध GE च यः HR OH 
खयमानाः प्रतौच्याः खरचिव्वेते कचित्‌ कचित्‌ । 
wena BAA we: सत्यम्‌ ॥२८॥ 
दानलुष्ट: अशंसेतालाजर्वोनिति केचन । 


(i) mamada: इति क० ge ae, यथाप्रौय इति are | 


(२) खोडोयाः इति so me छ पुस्तकान्तरख | 

(३) arr सुसमिद्धायेति क» ato uo च+ | 

(a) utafafa we Seo TAMATE | 

(५) एदम्टगिति क० no wu» Go, रोदम्टगिति wo | 

(द) दादशाम्वादीन्धश्ना इति उ० TUTTE | 

(e) त्वेति क० We No Wo We | 

(८) उशनेति च पादोऽयं संहयदां परख यः इति ख°, vow यः इत्य 
परस्क्षय इति So TURTE | | 

(e) पद्चचः इति wo घ० च० | 

(१०) Semrenuat राजेत्यादि साडाङझोकः «o o ae we चिड़ित- 

saa ग विद्यते | | 


पच्चमो&ध्यायः | ११५. 


आशोरध्येवणाचचेभ्यो श्रग्रि प्रति vw ॥२८॥ 
अयुतञ्च गवां चोणि शतान्यय च विंशतिः । 
सौव्ंश्रकटं sat श्वरणोऽदाखपोऽचये ॥३ el 
अश्वमेधशतं Veil बह । ` 
राज्ञः प्रति च तत्सक बभाव इति केचन॥२ १॥ 
आत्मा fuga दष्यादग्रहोल्पतेऋषिः à 
अचेः Grate बर्थुमात्विज्याय wu यः NR RI 
wweqfud सोमे at तं सोऽप्ययाजयत्‌ | 
ददौ तदौशनो राजा सइखाणि शतानि च us ot 
va चलारि चलारि महावोरक्ष काञ्चनम्‌ | 
wash aera: सो वर्खास्त्च चाभवम्‌ ॥ ३ ४॥ 
प्रतिग्टद्म ऋषिगेचछन्‌ सध्यमेनाप्रिना पथि | 
VE इन्द्रेण चाचस्थौ ux RNE तत्‌ ॥२५॥ 
कोमुवान्‌ वैश्वदेवानि एकादशः) पराश्यत:(९ | 
मारुतानि दश प्रेति vene तु um) ॥३ ee 
दितौययानधया ga: सविता ग्रौनको $त्रवौ त्‌) i 
उपेति वाइईस्पत्यरूचो यो मारुत्युगन्तरा ॥२७॥ 

(१) खातमडिवात्मने इति पाठः aya: | 

(२) कोगुरवाख वैश्वदेवान्येकादशेति we | 

(R) fafa se quim i | 


(8) प्रेतोहाभोवचि तु संखुवेति ग०, इलाभि न ऋचा सुतेति ख० द्ध० 
पुश्तकाग्तरण | 


(५) झोकाडेमेतत्‌ we ग° घ० च० चिझितपुर्ततकेधु ग cu | 


११९६ वक्षदेवता | 


AVE तु Tet स्यात्‌) प्रसुष्टतिरिति लचि। 
इखस्यतिः ग्राकपूणिः पजेन्याग्रो तु गालवः ॥३ EN 
यास्कस्त vwd मेने सतमिद्रम्त शौनकः । 
वैश्वानरं भागुरिर्तु मारुत्यौषसमाश्रिमं(? ॥३ en 
वायव्याध्ययंवः सौमी «XE परा तु ur? | 
afi wi पराशन्ति") अशनौ स्तौत्युगच्छ च ॥४ ०॥ 
प्रेति वां पूषणं या चेत्यड्कम्रिरिहोच्यत | 
प्रथमेऽय fama च स्तुता एति दिवौकसः ng en 
आवाचं मध्यमां स्तौति ततोऽन्या तु इृइस्पतिं | 
On समिति चादित्यं प्र वो वायरिहोच्यते ॥४ २॥ 
तं wed Ufa सोमो वा देव्येक्ी वा प्रजापतेः | 
परोचवैश्वदेवं तदाह कौषीतकिः स्वयम्‌ ॥४ २॥ 
"तेषु ढतोचमित्युक्तं देवान्‌ wa इदं परम्‌ । 


(१) त्विति क० ग० घ० च०। 

(श) arfaatfa क» ग० wo qo | 

(३) Asafa go प्रतकान्तरस । 

(e) af धम्मेमिद्यादिसाडुक्नोकः क” ग० घ० च° चिह्ितपुस्केब | 
भ पठित! | 

(५) परातन्तोति एस्तकान्तरम्‌ | | 

(€) व्यया समिति चादित्यमित्यादि देवान्‌ wa इदं परमित्रन्तपाठः 

we qo Wwe च० चिक्रितपुखकेष नेच्यते | 


(क) We १, ८६९, १ 1 (ख) Bet, १७, ७ | 


quet Swe: | ९३० 


देवामां पत्नौरिति तु (७ढ्वपल्यो gu स्ताः ॥४ ४॥ 
अयं चतुर्थामिति ag 
चिभिः स्तुतौ वायदक्षे ति वायम्‌ । 
qi gw रोदसो vads 
यस्याः स्तुता मरुतो www ug ५॥ 
भ्रारुद्रा स इति wet रुद्राणां संस्तुतो गणः | 
मरुतान्तु गणसेते rer war इति «pe ॥४ ६॥ 
श्रसावध्िरिमौ() चोभौ लग्यौ ९)पार्थिवमध्यमौ ०) | 
थदुश्तमे ढचेःडूंचं LAW saat gu ॥४७॥ 
मध्यमा वाक्‌ faa: सव्वा: पुमान्‌ Sy मध्यम: | 
गणास we मरुतो गुणभेदात्‌ थक्‌ vw ॥ ४ Si 
(१) चेति wo ङ° प॒स्तकान्तरख्‌। शि. 
(श) we we qo चिक्रितपुखकेष, अयं चतुर्सा मितोति gta, 
खयं चतुर्खामिति च इखवायृचिभि! सुतौ । वायुदितोययान्येका 
रथान्विति तु रोदसौ ॥ इति पाठो वत्तते | 
(३) गद्यस्थेतश्ञामेति we ge we qe | 
(8) स्पृताः इति wo ग० wo qo | 
(५) अयमिति go TERTE | 
(€) 'चोभावभौ इति go TURTE | 
(७) पा्थिवमध्यगाविति we | | 
(s) we ग० ue wo चिद्ितप॒स्तकेष्‌, यदुत्तमे eee इथादिसाडे- 
झोकसाले wu मदद्विरित्यस्यां way ww संसृताविति झोकाडे' 
qua | | 


(क) चर ७, ३७, 8| (ख) ° t, ६८८, «| 
18 


१३८ WENT | 


राजर्षिरभवद्दाभ्यी रथवोतिरिति श्रुतः) । 

स यच्छमाणे राजर्षिरभिगम्य प्रसाद्य च use 
आत्मानं काय्येम्थ श्च स्थापयम्‌ प्राञ्जलिः स्थितः । 
अड़णोतर्षिमाचेयमा तिंव्यायाचेनानसम्‌ N, ०॥ 

स सपुचो$श्यगच्छप्त राजानं यज्ञसिद्धये । 

श्यावाश्व” RATA uw: खस्वचंनानसः qu t 
साङ्गोपाङ्गान्‌ सव्येवेदान्‌ यः पिचाध्यापितो शुदा । 
qima: सपुन्नाईथ गला नपमयाजयत्‌() | 

यज्ञे च विततेऽपश्सद्राजपुक्तो यग्रखिनौम्‌ ॥४९॥ 
खुवा मे राजपुचो स्यादिति तस्य मनोऽभवत्‌ । 
श्यावाश्वस्य च तस्यां वे सक्तरमासो'त्तदा मनः? us ३॥ 
संधुज्यसत्त मया राजन्निति याञ्यञ्च सोऽब्रवौत्‌ | 
maa सुतां दित्सुमेद्दिषों at मृपोऽन्रवोत्‌ wy ४॥ 
किं ते were कन्यां श्यावाश्वाय ददामि दि । 
अचिपुक्तो «uut दि जामाता लावयोरिति ॥५५॥ 
राजानमन्रवोत्‌ सापि नपर्षिकुलजा wa! — 


(९) अतिरिति wo पुस्तकान्तरञ्च | 
(२) काग्यैवन्तमिति ङ० एस्तकान्तरख | 


; (३) इय्यावार्चया त्रिपुछस्यति सार्डेक झोकः wo qe qo चिजित एस्स- 
aw नोपलभ्यते | 


(8) ण्तच्छूकाओं क० wo च° चिफ्रितपुस्तकेषु " दृश्यते । | 


(क) Wey, € 1&1 (ख) त्रट० ४, ६8, ७ 1 (ग) Wea, ११, ५ | | 


पञ्चमो $ध्यायः | tae. 


नामषिनी हि जामाता नेष मन्लान्‌ चि quara nu, et 
wwe दोयतां कन्या चेढ्खाँ वा भवेत्तया | | 
wit amagi बेदपितर मन्यते wa ॥४७॥ ` 
प्रत्याचष्टे स^ तं राजा Www wap भाय्यया | 
अमृषिनी Y जामाता कसिद्दवितुमद्देति ॥५८॥ 
प्रत्यास्थात ऋषिस्तेन दत्त यज्ञे न्यवत्तेत । . 

श्यावाश्वस्थ तु कन्यायां मनो नैव wed”) ॥५८॥ 
ततः gat निवर्ाए तावेतावमिजग्मतु:(९) । 

अशो यसो qemCu पुरुमौल्हृ( ञ्च पार्थिवम्‌ ॥ ६ ०॥ ` 
तरन्तपुरुमोण्हौ\? तु राजानौ वे TSA । 
ताभ्यान्तौ चकतुः पूजाम्टविभ्यां नपतो (१) स्यम्‌ ॥ ६ १॥ 


(१) श्यावाश्चाय संतां दित्सुरित्यादिसाङक्ञोकत्रयं we e we च०- 
चिङ्ितपुस्तकेष्‌ नेच्छते | 
(२) प्राबोचश्चथेति ख० go प्रुखकाम्तरञ्च | 
(३) मेवेति DE 
(४) ग स्म गिवत्तते इति ख० go TARAL | 
(५) सत्तो त्विति क» go घ० qe | | 
(4) ततः wat निवर्तेत उभावेवाभिजग्मतुरिति ख० go FERR 
(e) शसोयसोति go पुर्तकान्तरच | 
(s) पुरमोएमिति ze | 
(€) TARTE we qo wo qo चिड़ितपुसस्‍्तकेष न पठितं | 
(१०) तरम्तपुरमोएविति.ए० TAMAN | | 
(९१) ददखिनाविति mo qe wo | 
(१२) तु पतिरिति क० uo 'च० | त का 


(क) ऋ० ५, द्र, €1 (ख) We १, १०४, ११ ।' (ग) We ऽ, ७१, १81 


vee रेवता | 


wifi afeerg दशयामास dO) पः । 
तरम्तासुमतेमेव^) प्रादाइछविधं वसु ॥६ RI 
अजाविकं गवाश्चञ्च भ्यावाश्चाय शशोयसो(९ | 
afi) याज्याचिंतौ गला पितापुन्नौ खमाश्रमम्‌ ॥१ ३॥ 
अभ्यवादयतामति*) महर्षि qmdem | 
WATT मनस्यासोग्मन्वस्थाद्गनादददम ॥ ६ ४॥ 

न खन्चवानिमां कन्यां इन्त सब्वाज्शोभनाम्‌ | 
way मन्धद्शों स्यां HARI मदान्‌ मम ॥६३४॥ 
इत्यरण्ये चिन्तयतः प्रादुरासोग्मरुद्रणः(() । 

zen संस्थितान्‌ पाशे तुस्यरूपाद्महात्मन: ॥६ eu 
समानवयसखेव) मरुतो रुकावक्षसः | 
aigam दृद्दा देवान्‌ पुरुषविग्रहान्‌ ॥ ६ ७॥ 
wrara विस्मितोऽएच्छत्केस्वेति© मरुतस्तदा । 


(१) वै इति wo v» | 

(R) तरन्तानुमता Tafa He e we च°। 

(३) शसीयसोति छ” एुककान्तरच् | 

(७) at स्विति पाठः ayer | 

(५) अभ्यवादयतावत्तमिति go प्रुतकान्तरस | 

(६) afi याव्याचितो गत्वेवादि प्रादुरासोब्भवद्बणआः इलन्तपाठः 
wo qe We wo चिङ्कितपुर्तकेषु नेच्यते | 

(७) तुज्यरूपानिवात्मगः इति क० wo qo wo We | 

(s) चेवमिति vo पस्तकान्तरच | 

(2) के खेति पाउ! समोचोग! | केळेतोति we, कोडेतीति ve | 


पचमो$ध्याय! i १४१ 


arg मरुतो देवामृषिस्तानन्वबृध्यत() qq c 

य रै awa इत्युग्भिः षड्भिः qur तांस्तथा à 
अतिक्रमं हितम्दपिर्मंने विपुलमाद्मनः ॥ ६ <॥ 

यन्न दृद्देव तुष्टाव wa कस्येति इष्टवान्‌ | 

wat: erreur प्रोता गच्छन्तः एञ्चिमातरः= Wo og 
अवसुच्य खवचोग्यो(९) «mi तस्मे तदा ददुः । 

मरुत्छु तु प्रयातेषु श्यावाश्वस्त महायशाः) ॥७ १॥ 
रथवोते दु दितरमगच्छन्ममसा तदा | 

स सद्य ऋषिरात्मानं विवचछ्रथवोतये'? we २॥ 

एतं मे स्तोममित्यग॒भ्यां0 sta) रात्रों न्ययोजयत्‌ i 
रथवोतिं mue usn चकुषा ॥७२॥ 


(९) दडसनुगबुध्यतेति wo ग० we qe | 
(२) बुद्धेति we zo uo च० | 
(३) ain इति we wo qo | 
(e) atafa mo ग० wo we | 
(४) केळेतीति क», केळतोति ve | 
(इ) अमुच्यत खकण्ठम्यः इति wo, खामुच्यते खकरठेभ्यः इति ve | 
(9) महातपाः इति qo go पुस्तकान्तरस्च | 
(s) प्रवच्यगथवोतये इति wo ग० wo qo | 
(e) इत्याभ्यामिति we अ० wo qe | 
(१०) दूत्ये इति ख° TURNT | 
(११) रथवोतिमपश्‍यन्तोमिति ख° uo | 
(क) ऋ० १) RR, १० ¦ 


१३२ TYRA | 


रम्ये दिमवतः प्रष्ट एवणेतीति चाब्रवीत्‌ । 
श्छवेर्मियोगमाज्ञाय देव्या राकया प्रचोदितः | 

आदाय कन्यां तां दाभ्ये उपेयायाचंनानसम्‌ ue 
पादौ तस्योपसङ्ग् स्थितः प्रक: शताश्वखिः | 
रयवोतिरइं ena इति नाम wie च ॥७५॥ 

मया सङ्गति”मिच्छन्त लां प्रत्याचच्मि यत्परा | 

तत्‌ Wwe नमस्तेःस्ठ मा च मे भगवन्‌ क्रुधा: ॥७ ६॥ 
wa: पुचः स्वयम्टषिः“) पितासि ww: | 

इन्त प्रतिम्टद्दाणमां ख़वामित्येवमन्रवोत्‌ ॥७७॥ 
पाद्याघ्येमधुपर्केथ पूजयिलाय तं नृपः | 

LARIA qur अतुजक्ञे wey प्रति ॥७८॥ 
शशोयसों तरन्तञ्च पुरुमोल्ह श्च पार्थिवम्‌ । 
वड्भिः सनदिति wart जगामर्षिरपि wa) ॥७९॥ 


(१) स्थित्वेगि ख० स० पुरतकान्तरच | 

(२) सयोगमिति ख० स० पुस्तकान्तरस्‌ | 

(३) ww: इति ख° स° TERT | 

(8) चषिरिति we c पुत्तकान्तरस | 

(४) anisa चाब्रवोदिति ख° mo परतकान्तरच | 
(4) 'चाचंगागा खयमिति क० we qe | 

(e) शसोयसोमिति Seo पुस्तकान्तरख्न | 

(s) पुदमोएमिति uo quiate | 

(e) wafafa क» qo wo qo | 


पखमो $ध्यायः | १४३ 


aay भेचावरुणान्येकादशपराणि तु । | 
षडाश्रिमानि(9 गार्था पञ्चछूपनिषत्ख्तिः ॥८ ० ॥ 
सप्तत्तोऽपराघे a® विफले दारसंग्रह | 

ऋषि: हछृतो(*७श्रमेधेम भारतेनेति वे श्रुति: ॥ ८ १॥ 
ततोऽष्टमे(0ऽपराघे तु टृचद्रोष््ां स पार्थिवः | 

wifi aw विनिक्तिण स्कन्नं राचौ न्यधारयत्‌(९ ॥८२॥ 
सोऽश्विमाविति qua तुष्टावषिः शभस्यतौ i 

तौ तं तस्मात्‌ समुद्धत्य चक्रतुः सफलं पुमः ॥८२॥ 
aaqa गर्भायें खपत(१"स्तस्थ गभेवत्‌ i 

थथा वात इति ज्ञेये लश्चिभ्यामितरे wet 9 ॥ ८ gy 


(१) घलास्शिगानोति we ग० Wo wo | 
(श) गर्भाथ पच्चचापनिगव्सुतिरिति ग०। स्तुतिरित्यत्त तुवोति we 
We, तुषीति qo | 
(३) सप्त छत्वापराधान्‌ वै इति we घ० च०, सप्तकृत्वो;पराधागू वै 
इति ग० | | 
(8) ततः इति vo प्रर्ूकाम्तरस, BA कृत्वेति Ne | 
(५) गः श्रतमिति ङ° पुस्तकान्तरस | 
(६) IATA इति we T» Wo च० | 
(e) काघोनिति ८० TERTE | 
(s) ऋवीसेना इति घ० qe | 
(0 राचो रात्रौ न्याधावयदिति क० wo o | 
(१०) चित्रश्तस्येव गर्मर्थस्तपतः इति ve पुस्तकानरख | 
(९१) खेयावसिभ्यामितरी ह्युचाविति Wo स० पुस्तकान्तरक्ष | 


१४४ दुआ देवता | 


सवतामपि गर्भाणां दृष्टं तरमुमन्तणम्‌ | 

Was तु तत्तस्थास्तथारूपं fe gad ॥८४॥ 
जरायुगंभंशब्दाभ्यामेतद्र॒पं॑ हि ud । 

महे SAI साविचं यश्जतेच्छावदः( gA: ॥८ qi 
पजेन्यो बलिति afer”) एचिवो मध्यमा तुवाक्‌ (९) । 
wet मो देवसवितरियं दुःखप्नाशिनो*? icon 
वारुणन्त प्रखखाजे TAURI AT | 

विष्णु ap afa मारुतं quo ॥८८॥ 
एतया wuaremd Tax fusa! । 


(१) waerafu गर्माबामित्यादिसार्डधेकञ्चोकः क० ग e goe चिडत 
THAT गापकात | | 
(x) मदौषसेतौति we घ° च० | 
(३) सावि युझतेच्छेति वै इति we we wo च" | 
(e) were बजित्येतीति vo एुलकान्तरचच । 
(४) Gafa ae | 
(६) क्तेति v» पुस्तकान्तरस | 
(७) TARINA we No we we चिडितपुसतकेघ न इते | 
(s) उत्तरमित्यच उत्तममिति क०, KRANJA इति we, 
CAAA इति go परतकान्तरच्ष | 
(८) विष्णु femwfafa ve एखकान्तरख | 
(९०) उत्तममिति ख० । 
(९१) एतच्छोकाडे we we घ० च० चिडितपरतकेव नोपलभ्वते | 


पद्चमोऽध्यायः। ११४. 


ओदरूक्रमाशोर्वादस्त:? स्लोपुचराणं पराणि तु) umen 
mer ewe”) afer” निपातभाक à 
प्रजावाम्‌ जोवपुन्नो( वा गर्भकबोणि uet ॥८ «॥ 
maen: पयस्तिन्यः(") संखवन्तोति dur | 
आशोवांदेषु smg wdra देवताः ue १॥ 
निपातभाग्‌ खिङ्गवाक्यात्‌\? परोचेतेइ मन्लवित्‌ | 
मन्तप्रयोगमन्धयोः(' प्रयोगो बलवत्तरः ॥८ ९॥ 


(१) आशोर्वादो स्यादिति we, ष्ाशोर्वादास्येति uo पएंस्तकान्शरच। 
(x) sperat पराखिं we इति wo we qo, घट्‌ इति qe, ओः 
went पराक we इति ४० एस्तकान्शरस् | | 

(३) तस्थादति Me We we | ! 
(s) aquf: इति we we we, UMAR पतेगीदे इति 
wo, खलच्यपनिनादे इति uo TURNATE | 
(४) wafa we Ge | | | 
(६) umaasa: इति we ख० ग० wo We, प्रजावान्‌ Sar 
इति Ge | | 
(७) afua: इति we Ne | 
(प) संस्तताविति Fo | 
(e) कम्मेसंस्था तु देवतेति ख० | 
(१०) किक्रवाक्धेति we ग०। 
(११) मन्धप्रयोगभन्ला्ामि्ति Te | 


(९९) प्रयोगे इति ग० | 
19 


mils | TRITT । 


विधेस्तयोः परोक्षा() खाग्मन्छा: स्युर॒भिधायकाः: । 
wwe विसंवादो मन्चार्णा तढ्गतानि तु ॥८ १॥ 
गणाभिधायकानि स्तः सविज्ञानपदानि तु i 
मन्त्रेषु OAJ प्रधानेषु च RÅG ne ४॥ 
प्रधानगुणथ्ता: स्युर्देवता इति गम्यते । 
चिर्सावत्सरिक wd प्रजाकामः प्रजापतिः ॥९४॥ 
आइरत्सदितः màfia: सहेति च। 
तच वाग्दौषणौयायामाजगा माग्ररौ रिएौ(२ ue qu 
तां दृद्दा युगपत्तच कस्याथ वरुणस्थ Y | 
vp चस्कन्द तहूभ्यामग्री wre”) यदृच्छया ॥८ ७॥ 
ततोऽर्चिभ्यी सगञेञ्ञे अङ्गारेभ्योऽङ्गिरा 0 aie: । 
प्रजापतिस्तुतौ TWr दृष्टा वागभ्यभाषत ॥८ ८॥ | 
आभ्वान्दषिस्ततौयो$पि भवेदेव मे सुतः | 
प्रजापतिस्तथेत्युक्तः प्रत्यभाषत भारतोम्‌ We ed 
ऋषिरचिस्ततो जज्ञे खर्य्यानललसमद्युतिः | 
ogra fud तस्य qut टइखतिः॥१ ० ot 


(१) uvm: इति uo ! 

(श) खमिधानका! इति ख०, अभिधानिकाः दति aro | 

(९) शरोरिणीति युक्तः पाठः | 

(e) प्राष्धमिति we, प्रास्थेति aro | | 

(४) ayaga इति we, ert इति ग०। | 
yor य eee जच 


IR EEE 
क 


(क) Wey, ९९, १ | 


प्चमऽध्याबः | (8७ 


टहस्पतेभेर दाजो विदधौति( थ उचते()। 
ART TIA” स एवाङ्गिरसो wq? ॥१०९१॥ 
wwe तु qud मण्डल wegen; । 

सं यप्र इति तत्रादावाग्रेयानि चयोदश ॥१०२॥ 
amis Wife भूर्डानमग्नरवेश्वामरस्स तु । 

एकान्नविं गतिखेव(४) frasi re On: परम्‌ ॥१ ० ३॥ 
अग्ने wd वदित्यस्थां दो देवौ a) निपातितौ | 
प्रोतये मुम इत्येते वेश्वदेव्याटचौ तु ते ॥ ० ve 
erR पदश्चानधमेन्मेति\? गवां स्तुतिः i 
आससखाणास(*) raat वायरिन्द्रसच dart’) ॥ १ ° ४॥ 
VOX: प्राधान्यतो वाच स्तुतो वायुर्भिपातभाक्‌ । 


(4) विदचोतीति go | | 
(२) प्रभावान्‌ stas वा इत्यादि विदधौति य उच्यते इत्यन्तपाठ, 
क० घ० qo fafgageaw ANGT | 
. (३) yan we ge wo, गरोयस्येति wo ग० | 
(e) uasna तस्येतदिति wo qo wo qo | 
(५) एकाझिचिशदेवार्चेति we, रकाग्रचिंधदेवाचति ce | wafting 
तिरिति भवितुमइति i 
(4) पिवन्येद्रायोति पाठः सुड! | 
(e) देवौ fafa we ग० wo qe | 
(८) गम इति क» qo qo | 
(९) wa इति ४० | 
(९०) चेतोति ग० । 
(९१) इन्द्रवायु सद्‌ स्तताविति wo एस्तकान्तरच | 


(क) We १, १७३, १। (ख) We ६, Ro, ३ | 


२७७ . रचदेवता | 


अयं aqi सौस्ममेकमेके wwe”) ॥१ ° qu 

wee चचुरिताखाँ awa?) wa gfe | 
पितरं स्तौति gg weer पदे qwe ॥१०९॥ 
ere प्किशायनिध्धेताः was: ste एव वा") | 

vx प्रधानतो वात्न सुतः सोमो निपातभाक्‌ ॥१ ० vil 
इच्ड्स्सैष्द्तिपातो य॑ wem झेतरेचके) । 

maf स्तौति दैवान्‌ पादो ,भिमथोत्तरः ॥१ o e 
aaf कतोयोषसीत्‌ ०) faex att पदम । 
ऋषिस्त तौ तयेत्युक्का uri पुक्षमभाषत ॥१ १ ०॥ 
अधर्षणोथों oet geet’) नपाविति । 

पितरं स तयेत्युका युद्घोपकरण तयोः ॥१ ११॥ 
जोमूतस्तेति १” सकेन शयक्वेनाग्वमन्तयत्‌ | 


त RE EM OS ie PO CNA त SPST 
(१) mm प्राधान्यतो वाचेति रोकः क० ग० घ० च० चिहडितप्स्तकेव॒ 
न twa | | | 

(९) ख्यधीतिरिति विसगेयुक्तपाठः शुः | 

(३) य खागयदिति त्वस्य ढचो(धोति रबुस्तुतिदिति क» ग़० घ० च०। 
(४) खक्तस्यान्ते पदे खकमिति we wo एस्तकान्तरश्च | 
(५) इति तु सौम्य wed उत्तरः इति wo qo wo | 

(द) xem: प्रधानता वार्चेद्यादि स्तयन्ते Haas इत्थन्सपाठः Fe Te 

wo wo चिङ्कितपुस्तकेषु न विद्यते। स्तूयते इति शुद्धः पठः | 

(७) हृतीयच्विति क० 5० germ | 

(s) विन्द्रमिति पाठः साधु! | 

(€) कुद पक्तेति स° verme | 

(९०) जोसूतोयेनेति we uo qe, जोमूतस्थेवेति we | 


[रुह 
स दु 
RR re rasa, 


(व) We ६, BY, BRI (ख) We १, Re, 4 | (ग) o ६, 98, २१ | 
(च) ऋ° ६, ०९, २० । (5) mw R ७ 


AERTS: | T" 


LE E. योडार स्तौति वर्ष्िणम ॥१ १ २॥ 
धनुः स्तौति दितोया लु हतोया व्यामिमन्त्रिछी”) | 
स्तौति erat epit अ(२गिपुधि तौति पञ्चमौ ॥१ vun 
अदे न सारथि वध्या tads fa संस्तुता: | 

अश्वां सप्तमो शौति आयधागारमष्टमो ॥१ v ut 
नवमो रथगोपांसु swat रणदेवताः | 

इवुमेकादशो' स्तौति दादशे कवचस्ततिः ॥१ oun 
चयोदशो कग्रां स्तौति इस्तत्राएं चतुदंशी à 

प्रथमे पञ्चदश्यास्तु पारे fam इषुः ga nee en 
अयोसुखो दितोये तु अ्धेऽस् वारुणं quo | 
षोड्न्याँ eu Gwe धनुसुक्त Up स्तुतः ॥१ १७॥ 
सप्तदश्यां तु युद्धादेः'*9कवचस्य च arit | 


(१) धमुषच्चेति क» we we | 
(श) व्यानिमग्वियोति क» qo qo | 
(२) सोत्गालों wad तेति क० we uo yo । 
(s) चर्थनेति क» wo qe | 
(४) इघुचिच्चेकादशति क० wo wo, इषृच्चेकादशोति ao | 
(4) fara: इति ar» 
(७) ewe इति ग० Ge | 
(८) अड्धचमिति ge | 
(e) परे इति we 
(१०) घोड़श्येति qe ग० ue qe | ' 
(९१) Afa क» घ० च०, योडादेश्ति uo | 
(१२) बध्यतः इ के ग Ye qo | 


(क) ऋ* d, Sa, 8 । 


१४० ERITI | 


स्तुतिरष्टादशों शेया युयुत्मोदेव्युग॒त्तमा'0 ॥११४॥ 
आशास्ते चोत्तमे पादे Ufa cra आशिषः | 

` सूक्ेनानेन तु स्तवा wget: ॥ १ १८॥ 
aa) प्रस्थापयामास पुनर्वार शिखाम्‌) प्रति। 
एतद्यत्ते चतस्हभौ Ua: साहाय्यकाशुप्या ॥१ s ed 
भरदाजोऽभितुष्टाव प्रोतस्तेन पुरन्दरः | 
अभ्यावत्तिनमासाद इष्युपीयानदौतटे ॥१ R १॥ 
सहितस्ायमानेन* जघानेतान ग्रचौपतिः") à 
एवं) arcfirar खिला तावभ्याव्ति()साच्येयौ(च) ॥ १९ २॥ 
भरदाजाय ATA ददतुरविविधं वसु । 
wore wig दृष्टाविन्द्रेण वे ufa Ng R RI 
दो च प्रस्तोक? इत्याभिर्दानं qq अशंसतु: | 


(१) स्तुतिशत्तमेति wo ग० wo 'च० | 
(९) ऋषिरिति me | 
(इ) तयोरिति we uo qo | 
(8) वारिशिखानिति ग० | 
(५) ण्तदुयत्ते चतरृमिरित्यादि जघानेतान्‌ शचीपतिरिव्यन्तपाठः we 
No we Wo चिङ्ितपुग्तकेषु ग quid i 
(4) सौ स्विति mo ग० wo च० | 
(e) वारिशिखानिति ग० | 
(s) ततो $न्यावती ति क» we uo Wo | 
(९) इयानिति wo ग० go च० | 
(९०) तद्धे इति We ग० We च०। 


(क) ऋ० ६, २०, © | (ख) We ६, 89, ९४ । (ग) Re 4, 89, RR | 


पचचमो ऽध्यायः | ९५९ 


Cgegrfaw याः gm देवताः परिकीत्तिताः ॥ २ ४॥ 
ता एव खूक्रभाजस्तु मेने रायोतरोसतः(२) i 
प्राजापत्यो मरौचिदडि मारौचः ater ॥१ २५॥ 
qu देव्योइभवश्चाया") दाक्षायश्वस्तथोदश | 
अदितिदितिदंतुः काला दनायुः सिंदिका मुनि:(९)॥२२ ६॥ 
क्रोधावशा वरिष्ठा च सुरभिविगता तथा i 
कडूुसैवेति दुद्धिदः कश्यपाय ददौ श च) ne Ron 
तासु देवासुरास्चव गन्धर्वोरगराक्तसाः। 
वयांसि च पिञ्राचास sium जातयः ॥ १ RTI 
तैका लदितिर्देवौ दाद शराजनयत्‌ सुताम्‌ । 
अगद्चेवास्पैमांग्रकख मित्रो वरुण एव च ॥१२८॥ 
(१) wo छ» fafmagernat: Tanan? च, wawifew याः GR इति 
MASA प्राक्‌, 
अऋदबिरप्यमितुछाव दान तच च तस्य gi 
WARM दर्या wu दत्तं atia खयम्‌ ॥ 
xmfum पठितम्‌ | | 
(x) wag Ragla क» zo ue Yo | 
(R) राधोतरस्तुताविति we घ० we | 
(8) सुनिरिति mo ग० ue qe | 
(५) जाता इति mo co qe | 
(द) विगाविति we | | 
(e) च्यदितिरित्यादिसार्डेक्लोकः क» ग० we we चिश्टितपुसकेष 
ग विद्यते । 
(<) इन्दशो$जनयदिति क» zo We qo | 


(क) We २, १, 8 | 


१४२ TRT | 


धाता चेव विधाता च faata महाद्युतिः | 
लष्टा पूषा तथेवेग्रो दादयो fpes ॥१ ३ ०॥ 
wx तस्यास्तु as Y fany वरुणश्च इ) | 
तयोरादित्ययोः सचे दृहासरसमुवेग्रीम्‌ uo ३ ti 
mama ga a) न्यपत दासतोतर | 
तेनेव तु yaaa वीर्यवन्तौ तपखिनी ॥१ ३ २॥ 
अगस्त वसिष्ठस्य तत्रषों संबभवतुः | 
बधा पतिते शुक्रे कलसे(थ जले स्थले ॥१ ३ ९॥ 
स्थले वसिष्टस्त uf सम्भूत ऋषिसत्तमः | 
ga लगस्यः सम्भूतो जले माखो महायुतिः? ॥१९४॥ 
उदियाय ततोऽगस्थ्यः रम्या wrwt wwrawr | 
आनेन सव्मितो यस्मात्‌ तस्मास्मान्य इहोच्यते ॥१५१४॥ 
war कुम्भादृषिर्जातः कुम्भेनापि चि? मोयते । 
(९) भगखेवा्य्येमांशखेत्रादिसाडं्लोकः' we घन च° चिङ्कितएककेषु 
नोपलभ्यते | | 
(R) mura इति Go | 
(३) मित्रस्य वशस्य चेति we खे» ग० च०, सहेति ख० ae | 
(9) तत्कुम्भे इति ग० So पस्तकान्तरच | 
(५) झपतदिति mo Go पुर्तकान्तरत्त | 
(६) asu पतिते शुक्र इत्यादिसार्जॅकझोकः wo No ue wo fufga- 
एस्तकेष न पठितः। | 


(e) मझातपाः इति go Go TARTAN | 
(=) कुम्भे नावोहेति क० घ० च० | 


(क) We t, 5३१, 8 1 


पश्चमो&ध्यायः | RAB 


कुक रत्यभिघानन्त परिमाणस्य awa) ॥१ ३ ६॥- . 
ततोऽसु ग्टह्ममाणाखु वसिष्ठः. पुष्करे खितः | 

ws पुष्करं ay विश्वेदेवा अधारयन्‌॥ १ ३ OF 
उत्याय सलिलान्तस्रादथ तेपे महत्तप:.।. 

नामास्य गुणतो जज्ञे वसतेः श्रेष्यकर्मण:(२) qnn 
अदृश्यम्टपिभिरों रू) सोऽपश्यन्तपसा. सुरा | 
सोमभागानथो( तरे. प्रोवाथ इरिवाइनः॥ eur 
saat वाः दष्ट्रसिति ब्राह्मणत्तद्धि vua 

वसिष्ठय़ वसिष्टाख०) ब्राह्मण वे ततोऽभवन्‌ ॥ १ ४-०॥- 
SINGS. यज्ञेषु दोक्षणो यास्ततो;भवन्‌() r 
तसादद्यापि© वासिष्ठाः सदस्यास्थिद muta? ॥१ ४ १॥' 


(१), werd: इति we We qe} 
(x) सव्येचति we Te Wo च० |. 
(x) wean इति पाठः MẸ | खेद्यकम्मेखेति Go एस्तकान्तरस | 
(s) चेन्रमिति स» एसतकान्तरञ्च | 
(५) सोममागांश्तत। इति ख° ge पुस्तकान्तरख। 
(द) रत फोका क» ne घ० च चिझिंतपर्तकेष ग gat! 
(७) afasta वसिरुलेति पाठः age | वसिकाख वसिदाणेति we 
च°, वसिद्धाल वसिदालेति ग° we | 
(s) adake यच्चेष दक्षियोयतमारतथेति क» uo च०।. 
(e) येइद्यापोति awe no yo qe | 
(१०) afer सदस्याः स्युस्तु कहिचिदिति क» ग० घः EE 
20 


९१७ रुचदेवता | 


wg दचिणाभिस्तान्‌ भाशवेयो खुति) feet” । 
«fag नेचावरुणिः ae: पोडशभिः परेः ॥१४२॥ 
तुष्टाव चाप्मिसित्यग्रिमाप्ररशतन जवख न: | 
प्राग्रये)ऽथ wear” दितोयं प्राग्रये'*) टचम्‌ ॥१ BRN 
वेश्रामरोयास्येतानि ले Of पराखतः । 
दश पञ्च च सूक्तानि निपातो मरुतां aia ॥१ ४ un 
नकिः Ware caret दानं पेजवनस्य तु । 

वसिष्ठेन wepef S नपु()रिति कोग्तितम्‌ ॥१४४॥ 
संवादः gman वाश्चिन्यं mp) प्रचचते | 
वसिष्ठागस्ययोरंत्र कोत्त्येते तनयेः सह ॥१ ४ ६॥ 

eau सेव संवादो मचिमा जन्म ww) 'च। 


(१) पणयेदिति we Go एस्तरकान्तरख | 

(R) स्ततिरिति क» we च०। 

(३) sara माक्षवौ श्रुतिरिति ख° स०। 

(8) वेश्वानरौयमित्धेतदिति क» we we | 

(४) 'चतुभिर्विति wo ग० wo Te | 

(६) संवादमेख्रदूक्तमिति v» एस्तकान्तरख, सादे GRA इति we | 
(७) afua वस्विति क» ग० wo wo | 


(क) ऋ० ७, ९,१। (स) ऋ०७, ९, QI (ग) Be ७, ४, ९ | 
(च) wo ७, ६, Ul (ड) Wes, १४, १। (च) Wee, toti 
(छ) we ७, ६९, १० | (न) wes, १८, RI | 


पञ्चमेऽध्यायः। १५४ 


पराणि प्रेति चलारि वेश्वदेवानि afa तु ॥२४७॥ 
स्तौत्युगला «महिं तत्र मागो?ऽचषिनुध्न्यः=) एव च i 
अचिराइन्ति Wr स एति वा तेषु मध्यमः ॥ १४ ८॥ 
waste: स बुध्न्यो बुष्नेति सोऽम्तरिचेऽभिजायते() i 
उद्या) सवितुः सूक्ष wet (0वाजिनद्ेवताः(१ ay sau 
इचो७ऽद्ध यस्य पादोऽच प्रथमायास्टचि qa: | 

पादसैव टतौयो$च प्रथमायाग्दचि ue new ou 
aagi भगसुय(*स्तया qst भगो(०१६पि च । 

ख हि रक्लानि सविता सुवातौति भगः स वा) qeu tn 


(१) तचेति we vo पुस्तकान्तरख् | | 

(२) खदिराहन्तीत्यादि सेन्तरिक्तेभिणायते इबम्तपाठः we me 
We Yo विझितप्रस्तकेत ग विद्यते | 

(३) यक्ते इति we ue | 

(8) वाजिनदेवत इति ख° Go पुस्तकान्तरस | 

(४) ga: इति qe | mE ' 

(द) gasa मागो&थ भगसुय इति श्रुतिरिति ख° ve एख 
कान्तरख | श्वतिरित्यच शुत! इति ग० | 

(७) पचचस्यामहदेबतः इति क० Ho He qe | 

(s) रब झोकः क० ग० घ० च+ चिक्रितपुशकेष नापकात । . 


(क) We ७, ३९, १। (ख) We ७, ३8) tq! (ग) Re ७, ३४, 
Le! (च) ऋ° ७, ३४,१७। (स) wee, ३८, ९ । (च) Bee, 
RS, ७| (छ्‌) e 9, ९८, द । (ज) e ७, ९१) ९. | 


tud र्क्षदेवता | 


Aara पश्चोध्वपश्चर्यों भगदेवता:(। 
प्रातर्जित'मझुंघसे नया xe स स्तौत्याशि(0रेव वा॥ १५२॥ 
एके तु प्रात(०रित्यस्यां भगमेव(९ mq! 
आद्यानधे ते तु ऋषयः को्तयम्ति प्रसङ्गतः ॥१ ४ ९॥ 
Ap देवता मान्य मान्यास्तच «af च । 
सालोक्यात्‌्'?साइसचर्य्यादा संस्तवादय वा पुनः ॥१ ५ dd 
गणस्थानाड्धकितो वा ATS देवताः। ` 
दाधिक्रमय साविचं रोटट्रमित्थनुपूम्बंशः uv ५. ४॥ 
द्घिक्रीर) प्रथमायान्न“) देवताः परिकौत्चिताः | 

_ ता ज्ञेया आप) आण्य स्थादाभंवः WATA: ॥१ ४६॥ 
शन्तमा gap वा आर्भवो वा fra? | 


(t) wed: wur भगदेवतः इति क» go No We च+ | 

(२) xw: सोत्याशोरिति we घ° we, दृटथाचा्ोरिति ४० ga- 
TATY | 

(३) mafcaat भागीमेवेति ख० 5० quique | 

(8) आद्यान्तेष तु By तु यत्को त्तयन्तौति उ° पस्तकान्तरच | 

(५) खक्त;स्मित्रिति we ग० we TARTE | 

(4) सन्धा खअन्यास्तच भवन्तोति Be ग० Uo FUNN | 

(e) कालाइंति me २० पस्तकान्तरच् | 

(s) प्रथमायाक्ष्विति क» mo ue we | 

(८) IRIA तु ससुजव्यळत्यपां स्ततिरिति क» we च० | 


(क) ऋ० ®, Bt, RI (ख) We ७, ४९, १ | (ग) Ke ७, 88, ९ 1 
(च) चट” ७, 8७, i | 


पश्चमेऽष्धायः | १४७ 


वेश्वदेवे तथा wa” आभेवं wea हि तत्‌ | 
«was समस्तञ्च समुद्र्धष्ठा अपां स्तुतिः) ॥१ ५ ou 


इति टदद्देवतायां पञ्चमोऽध्यायः | 


(९) wig इति ग० | 
(२) वेश्वदेवे तथा wer इत्यादि सुतिरिच्न्तपाठ! क० घर ae चिडित- 
एस्तकेषु ग विद्यते। 


(क) We ७, ४७, t | 


[ ws ] 


अथ षष्ठोऽध्यायः | 
o 

आ समामिति तु ume wa d देवताः War: | 
मित्रावरुणावश्निद्य war नद्यस्तथेव a ॥१॥ 
हृच्ावादित्यदिवत्यौ रोदस्योः Af यस्तचः । 
वास्तोष्यत्यश्चतसञ्च'? प्रखापिन्य we: स्ताः ॥२॥ 
पर 'वत्वारि सूक्तानि मारुतानि क XO fafa i 
तेषां तु पितरं देवं apes स्तौत्युगुत्तमा ॥३॥ 
स्तुतौ तु मित्रावरुणी qud fafa सप्तभिः । 
अश्विनौ लु स्ततौ (४) देवावष्टनिः प्रति a fafa ॥४॥ 
यदण्य्ोत्सूये”) इति fra उ९०देतोत्यड्वंपथमा:ः | 
सौय्ये तञ्चछ(0रिति तु गौयते चचुर्देवता vu 


(१) एवच्छोकाळे क» we we qo चिडितएस्तकेषु न पठितम्‌ | 
(२) fafa क» no घ० we | 

(३) wat प्रखापनौ सता इति we we e | 

(s) ततः इति Wo Go पस्तकान्तरस | 

(४) परैरिति क० mo We च० | 

(4) awa awafifa ख° Se पुस्तकान्तर्च | 


(क) ऋ० ७, १५०, | (ख) We ७, uS ६ । (ग) ge ७, ud, १ । 
(घ) o ७, १७, १२। (s) wee qe t1 (च) ऋ० ७, ६५, tl 
(छ) ४2० ७, ६०, १ | (ण) चट” ७, ६९, १। (म्हि) Bee, (8, € I 
(अ) ७, dd, ९९ | 


बङोऽध्यायः | ११८. 


आदित्यानां wet अद्य दे wet शौमको5ब्रवोत्‌ | 
अन्याः सर्व्या we: सौर्य्या थदद्याद्या Caper: ॥६॥ 
इसे चेतार(?) caren ws मित्रो मितः स्ततः | 
uut वरुणस्यापि मित्रस्येता भव WAT: Wel 
यदद्य ux इत्याद्या दशादित्या Ge: War: | 
सविता चादितिमिंत्रो वरुणद्याय्येमा भगः ॥८॥ 
स्तुता उद्‌ त्य?दित्येतास्ति्तः सौय्येस्ततः पराः । 
आशोस्त्वचु)रित्येतामाचा््यः शौनको ब्रवत्‌ es 
Sarge safe: gada: पराणि तु । 
सलारोन्दावारणानि) इ्ग्द्रावरुणयोः स्तुतिः ॥१ ०॥ 
ag ज्योति(ज)रिति लस्मि्द्धंचे मध्यमः स्तुतः" | 
वरूणस्य ग्टहासात्रो वसिष्ठः खप्न) आचरत्‌ ॥११॥ ` 
प्रविवेशाथ तं तच ञ्चा aem | 
(१) इत्याद्येरिति पाठः swat: | | l 
(श) वेति Be ge | 
(३) आदित्यानां तदो अय्रेयादयलतवारः झोकाः we We go yo 
चिङ्ितपुश्तकेषु नेच्यन्ते | 


(७) इम्द्रावण्बातोति क० ग० Wo wei 


(४) रतच्छोकाज क» we wo चिक्कितपुग्तकेष गापकात | 
(६) चोय्येसिति ue | 
(9) अभ्यधावतेति क» me wo Ye | 


(क) WoO, ६६, RI (ख) We ७, ६६, 8। (ग) We 9, go, ५। 
(घ) we ७, दद्‌, 81 (छ) ऋ० ७, ६६,१५७ | (च) Æo ७, ६६, १६ | 
(क) We ७, ७५, t 1 (ज) We ७, ७६, ९ | 


१६०  रुच्चदेवता | 


क्रन्दन्तं सारमेयं स धावन्त KEYTA ॥१ २॥ 

aga fa च चिभिः सान्वयिता व्यसुग्वपत्‌ । 

स WU प्रखापयामास eS वारुणम्‌ NY ३॥ 

ततस्तु वरूणो राजा Gry पाशान्‌ senpua । 

स ag.” पितर सूकैश्चतुभिरित sue ॥१ ४॥ 
अभितुष्टाव WO fa मुमोचैनन्ततः पिता | 

warg लेति चोक्तायां पाशा अस्मा्ममो चिरे ॥१ wn 
पराणि She सूक्तानि वायब्यानि प्रवौरया() i 

अच तास्लेऋवाथब्याः ww यासु) दिवत्स्तति: ॥१ qn 
प्रतौरयोक्ता वायष्याः प्रा उ“) गोत्येतरेयके । 


(१) कन्दन्तमित्यादि साक्वथित्वा व्यसुव्वपदित्यन्तपाठः We qe ue we 
तिझितपस्तकेघ ग विद्यते | 
(x) एवमिति Ge 5० quem | 
(३) ap पाद! प्रत्वध्यत इति we He घ० च० | 
(9) qafa we घ* च | 
(५) wa स वादे! पाशे घवा qup qu इति ख० ve que 
STACY | | 
(€) gafa? इति पाठः शुः | 
(७) चेति ख० Se quem | 
(७) स्तताविति क» ग० ge च० | ` 
(९) याच्चिति ख° ue TENT | 
(१०) प्राखिति we | 
(क) we ९७,५५, ९। (ख) e ८६, ९। (ग) We ७, ८८, ७| 
(घ) We, ८०, tI 


Wet sears | १६९१ 


पढ्ख «ur wer वायोः प्राधान्यमुच्यते ॥ ON 

ते सत्येन टचो यावन्‍तरखत॒ऋच: पुनः । , 

उशम्तेका® ata) चर्गदथोरेता नव arene) ॥१ ८॥ 
Derg शइच्षि?मित्येते प्रेति) सारखते wt 

gras सरस्सु) afer ayaa: ॥१ ८॥ 
राजा adwwurfu? टोछिम्यक्नाऊषपः पुरा । 

चचारे करथेनेमां Hay सर्व्वाः समुद्रगाः ॥२ ०॥ 

यच्ये वहत भागान्‌ मे went वाप्यनेकशः(९) । 
MGS yi गयद्चाश्पवोर्याः कथं वयं ॥२ १॥ 

वहेम भोगान्‌ सवासो सचे वार्षसदखिके(०) । 


(१) प्रवोरयोह्ला वायव्या इत्यादि डयोरेता गव स्थता KENTI: He Te 
We we चिङ्कितएस्तकेघु नालोक्यते | 

(९) Vr सरखान्‌ स इतोति ए° पुरकान्तर्च। देचा इच इचे 
इति we | 

(३) चतरसिदिति we we qo चतिरहसिरिति म» | 

(8) arada ख० ग० ue पुरतकान्तरस | 

(५) भोगान्‌ मे इति पाठो am उत्तरच तथादअ्ंगाव्‌ | STEA माँ 
खर्वामिति क० we we, ayy भागान्‌ मे इति ग०, aya मा! 
सर्व्वाः इति ge | 

(६) aru dat: इति we खन go uo च० | 

(७) वघंसइखके इति w v» | ! 


(क) We ७, €t, RI (स्व) We ७, ER, 8 | (ग) wo 5, ER, tI 
(घ) we ७, éN, १। (v) ऋ० ७, €६, 1 
21 


१६२ कदवता! 


सरस्वती प्रपद्यस्व सा at) वच्यति माष Us RI 
तथेत्यक्का जगामाश्ड sant’) स सरखतोम्‌ | 

सा चेनं प्रतिजप्राइ दुदुहे च पयो तम्‌\ ॥२२॥ 
एतदत्यहुतं कम्मं Waa wu प्रति । 

वारुणिः कौत्तेयामास प्रथमस्य दितौयया ॥२४॥ 

दे वाइस्सत्ये Qu दद") qu तु परे ततः | 
snare fra स्युः weis तिख उत्तरे ॥९४॥ 
आशोक्छंक प्रथमा तत्र प्रथमस्य तोयया | 

यज्ञे आयेन्द्रमेवास्तोदस्था तिम्दाटइस्पतो' ) ॥२ ६॥ 
eder नवमी चेव स्तौतोन्दात्रष्मणस्पतो(<) | 


(१) ते इति we ve एस्तकान्तरश्च | 
(२) जगामाथ पावगोमिति Bo go पस्तकान्तरच | 
- (३) प्रतिजग्राह सा चेन प्रयः सपिख दुक्मतौति क० ग० wo e| 
(४) qum इति ख°। 
(५) oR यच्चे दिवः छक्के इति क» we we, यचे MENART- 
मिति we | 
(€) चेति we v» प्रस्तकान्तरच | | 
` (8) et दितीयोरुमेन्दति क» we ae 
` (८) आशौऋटक्‌ प्रथमा तचत्यादि अन्त्या fermo ढहरपतौ इत्धन्तपाठः 
we qe we Wwe चिक्रितपुस्तकेष गोपलभ्यते Wu अस्मिन्‌ स्थले, 
iin प्रथमा त्वत्र दितोयाद्या डष्स्पतिं। इति झोकाड 
qw | 


(८) सहेन्द्रात्रह्मणस्पतो इति we Be TAMTEN | 


(क) ऋ० ७, tot, ९ । 


। 


metsa" ९९३ 


संवत्सर 9m माएडुकमेन्द्रासोम) परन्तु यत्‌. WR Ol 
ऋषिदंदर्श wath) पुन्तओकपरिशुतः:। 00 

इते पुजशते He: सौदासेढुःखितस्तटा(₹) ॥२.८॥ . 
ये umi Oaa सौम्या) gat. तत उत्तरा | 
एकादशो वैश्वदेवौ सौम्यस्तस्था: परो Te gs ed 
यदि armes Txt यो मेति तु ware | 
य़ाव्णौ प्रयाजिगातो(?ति वितिष्ठध्य). तु मारतो ॥३०॥ 
्रवत्तेये?ति wen ऐन्हासोमोत्युगुत्तमा । 
ऋअधिस्लाशिषमाशास्ते मानो रचत?) इति efe? ne १॥ 
दिवस्चेव एथिव्याथ तथा wera: ।' 

उलक यातुं नह्येतास्नानारूपानिञ्राचरान्‌ (© ॥ ३ ₹॥ 


(१) मब्डका इम्द्रासोममिति go wo mers | 

(२) राक्तोश्रमिति क» qe mo e | | 

(३) एतच्छोकाड wo ue yo चिङ्रितपुखकेष नेच्धवे | 

(९) सोम्याविति ze | 

(५) qw इति ae | 

(इ) यो मेवीखः स्ततो(डेयेति ङ° एखकान्तंरचं । . -' 
(७) इचे इति क० we we | ह i a 
(=) यात्विति क० we ग० go we, यान्विति CERNA | 

(९) एष atm we we yo चिडितपुस्तकेष नेच्यते | 


(क) e © ६५०३, १। (ख) ऋ० ७, ९०8, ८। (ग) wee, 
१०४, ९४ | (च) ऋ० ७, १०8, td I (उ) Ke ७, १०४, १७ | 
(च) we ७, १०४, * «1 (छ्‌) We ७, ५०१, 1&1 (ज). चट» ७, १०४, रह | 
(भ) We ७, १०४, RR | 


१६४ TETT | 


quur wmwurwrgwt चेव वादणि: । 
दुःखञ्रोकपरी तात्मा जपते fawufem ne en 
इते guna तस्मिन्‌) वसिहो दुःखितस्तदा । 
रचोश्रतेन आपात्तु सुढासेनेति नः खुर्त ga un 
aw प्रगाथद्च घोरपुच्नौ PITA: | 

गुरुशा तावतुञ्ातावूषतुः wfedt वने ॥२४॥ 
वसतोस्ट् waters senem: ficum | 
छता कनोयान्‌ कखखो रूत्सङ्गावन्वमुभ्यत) । २ ३॥ 
WHATS तं कण्वः क्रुद्ध: पापामिग्रद्धया | 
बोधयामास पादेन दिधचलिव तेजसा ng ol 
विदिला we तं भावं प्रगाथः nre: स्थितः । 
माढले 'च पिछले च वरयामास तावुभौ da vll 
स AAO वाच कर्यो वा वंशजेबेभिः पितुः । 
«quits सहितः ऋपिमंण्डलमष्टमम्‌ ॥२८॥ 


(९) quatfafa क» He घ० qo | 

(श) qm इति ख० uo qure | 

(३) वै शुविरिति क» म° घ० च०। 

(s) शिरःअमादिति क» we we | शिर/ःखपदिति we aro | 

(४) उत्सड्रेगावबुध्यवेति क» we wo । करकस्तुरूत्सक्रेन त्वबुध्यतेति छ» 
(00 8e एुखकान्तरख। 

— (4) घोरः इति क” Se घ+ च० | 


WET ara | | ९६५ 


माचिदेन्दाणि चारि wre खूर)मित्यृचि i 
तुष्टावाङ्गिरयौ गारो वसन्तो शश्वतो) पतिम्‌ ॥४०॥ 
fet सन्त) पुमांसम्तमासङ्ग; स्तृतवामषिः(९ i 

खस्थ दानं सुद्दो“"त्युग्मिचतुमिः परिकोत्तितम्‌ us १॥ 
fare armat तु काशस्य विभिन्दोः परिको रितम्‌ । 
पाकस्थाखस्तु भोजस्य चलुमियेमिति स्तम्‌ ॥ ४ २॥ ` 
पौष्णो प्रेति प्रगाथौ दौ(0 मन्यते ्राकटायनः। . 
ऐन्ट्रसेवाथ पूर्वन्तु गावः पौष्णसु तरम्‌) is ee 
ऐन्ट्राणामिह सूकानासुतमस्थोनतसे टचे | 

दानं राज्ञः BE «WR राध इति स्वृतं ug ४॥ 
दूरा” दित्थाशिने qp सप्नचिंश्रत्तामे") यथा à 


(९) वसम्ताविति wo | वसताविति we | 

(२) amaa we | 

(३) मास तं कृतवान्हबिरिति qo परसतकान्तरच i 
(९) तस्येति we go प्रक्तकाग्तरण | 

(५) चेति ख० se | 

` (द) त्विति ख० र” gamay | 

(9) उत्तममिति we | 


(क) Wes, १, १। (Be) we ०, १, ३४ | (ग) We 5, १५, ६४ | 
(घ) ऋ० =, १, Rel (स) ऋ० ८, २, 9I (च) ऋ० ८, ३, २१ | 
(छ्‌) Me =, 8, qui (ज) ° ८, 8, १९ | (म) wes ६, १। 
(ज) We ©, ४, ३७ | 


१६६ WHEAT | 


eura" quur: कशोदोनस्तवः WA: ॥४५॥ 
मदानितो(*'ग्ददेवत्यमग्नि वैश्वानर स्ततम्‌(२) । 

मन्यते mafra maA gre ॥४ d 

ew तु शत» सित्यस्मिन्‌ दानं तरिन्दिर we | 

परन्तु मारुतं प्रेति? आन'"?स्तोण्या(*)श्रिनानि च ॥ ४ on 
aUai य इन्दति षडेन्द्राखन्तमख A | 
उपोत्तमायामड्कचे देवो areata” qr ॥ ४ ८॥ 

इद्‌ मादित्यदेवत्यं eaaa स्तृता i 
षष्ट्यां चतुर्यो सप्तम्योरुते=त्याश्चिन्युगष्टमो) usen 
स्तुताः अमिति पच्छोस्या)मग्मिसूर्य्यानिलास्लयः à 


(९) KERN: इति we छ» qum | 

(२) gu इति क» qo ge wol 

( है) «um प्रलवत्थाम भिवे श्वा गरः स्ततः इति Me We Ho च०| 
(8) aam: इति Ge | 

(४) अतः इति ख० vo TERT | 

(इ) तथेति we we पुखकान्तरञ्च | | | 
(७) wer चतुर्था समम्योतेत्याखिन्यृगडमोति we घ० च०। ` 
(८) efaa क» we uo wo | 


(क) w°. =, 6t! (ख) ऋ० s, q, 941 (ग) W° ©, ७, ९ 1 
(wt! (स) Wes, = RRI (च) ऋ० ८,११, १। 
(छ) ऋ° =, ९९, १। (ण) ऋ० =, १७, १४ । (भ) we ७, tet 
(भ) w° =, १७ «1 (ट) ऋ० ८, १८, sl (ठ) चट» ©, ९१० € | 


षो ध्यायः | १६७ 


वरुणाय्येममित्राणां write fafa स्तुति!) we on 
आग्रेये «uat राजषेस्त्रसदस्थोरदा(?दिति i 

पश्चाशतं यधूनाञ्च गवां ferry net: ॥५ १॥ 
अग्योष्राणामुरक्षाएं वासांसि विविधानि wi 
vafa vwd शावं तासामग्रेसरं fe ॥४२॥ 
छता दारानपिगंच्छन्िस्दायतच्छशंस ह | 

वयं(उ) gaa क्रञ्च प्रोतस्तेन ग्रचौपतिः ॥४ १॥ 
wa at टृणोसेति प्रक्कस्तम्टषिरब्रवोत्‌ | 

काकुत्स्थ कन्याः पश्चाशद्युगपद्रमये प्रभो uw sn 
कामतो बहुरूपलं यौवन») raat रतिं i 
agfa पद्मनिधि मङ्रुहेस्वनपा चिनस्‌(० us vt 
प्रासादान्‌ विश्वकर्मासो सौवणोंस्वत्मसादतः | 

करोतु पुष्पवाटोख wert BUA: ॥५६॥ 

मा aq wal स्पद्धायां सब्वमस्लिति चात्रवौत्‌ । 


(१) वदखाय्यममिश्रास प्रगाधेयमिति we we | 

(२) qar इति wo Te GRATUITY, तदेति are | 

(३) बग्ने गर प्रतोति we | 

(४) युगपदिति ve | RT 

(५) काकुव्स्थे्यादिसाडझोकः पुक्तकान्तरे ग दृश्यते | 

(4) पद्माशतं बधुमासेत्यादि सब्बमश्चिति चाब्रवोदित्यन्तपाठः क» are 
ao wo चिक्रितपुखतकेघु TER | 


(क) We ८, १९, १६। (ख) We ७, २१, tI 


१६८ TYMI | 


आगन्त मारुतं सूक्त qe fecu get 
काण्वस्य सौभरे सेव यजतो axa सह । 

gras यवान्‌ जचुइवीँषि विविधानि च ॥५८॥ 
wrong सोऽभितुष्टाव vfu सरखतों | 

wat वे>)त्यमयचा स «rem प्रकाशयन्‌ uu ed 
आखुराजोऽभिमानाञ्च प्रद्र्षितममाः स्यम्‌ | 

स स्तुतो(९) देववश्िच्र('ष) ऋषये तु गवां Tat uq on 
अयुतानां awe वे निजेग्राइ argyle: । 

ष्छणिञ्चोवाच? wera गाहमर्डाम्यषेः स्ठतिम्‌ uq १॥ 
तियंग्योनौ समत्पन्ना© देवतां? स्तोतुमडेसि i 


R) वयमेश्दमतः! परमिति ख° Fo THANE | 

(श) सोभरेरिति wo ग० Wo We | 

(३) वफुजेरिति we we we | 

(8) maa: इति ख० uo TARTE | 

(५) इखोवेशनयर्चा स इति स्लोकः we ग० घ० च° चिकितपुखञ्जेषु 

नाकोवधते | 

(६) we इति ख० No go पुस्तकान्तरच | 

(७) यद्दौ mue er हेति झ० पुस्‍्तकान्तरस | 

(s) प्रोवाचेति go | 

(६) agga इति ख° य° एकान्तरख | 
(६०) देवं ग' इति me | 
DOMO 
(क) ऋ० ८, ₹०,१। (ख) We ८, २१, 8 | (ग) We 5, २१, XI 
(घ) We ८, ९९, USI . 


बढो HATA! |. १६९८ 


तमन्या पुनसास्तौदोत्य(*) wie चाश्चिनौ( | TL 
रदछि“०म्वेत्रेतदागेयं सखायस्म्ट्रमुख्रम्‌(१) । 

यथा वरः सुसाले (?उन्तमस्शौषसस्तचः ॥ ३ an 

set तु सद्धिता एता देवता बिभिढुबेशम्‌ । 
उषाखेन्द्रय सोमखाधाग्निः सयौ ewerfo uq ४॥ 
अङ्गिराः सरमा चेव ता वा(१)मित्युत्तरस्य तु । 

आदौ Hur नव दादश mW: द्‌ T 
वेश्रदेव्यो वरूराजा यक्षादादूवये वसु । 

इन्दो वेत्येतयर्चा तु ढानभ्रक्तिप्रकाग्रनम्‌ ॥ ३ ६॥ 
कोत्तिंत® तु ढचे तस्मिश्रकु*'मुचखायने i 

"fadt ददतुः प्रौतो तदिहोक्त ससामनि(९0(१) ॥६ ७ ॥ 


(१) स्तुत्वा चित्रं aah परेस्त्रिमिरिति क० wo च० | | 

(२) उत्तममिति छ० Lapini क० घ० च° चिडितपुखकेषु न 
पठितम्‌ । तेषु अस्मिन्‌ सले, wafaaa चामितुळाव 
देवताः। रएतच्छोकाडे qw । 

(३) मिचावड्ण्य इति B^ go | 

(8) RRS ख° zuo चिङ्कितएरकेषु गापकात | 
(५) कोत्तनमिति so पएस्तकान्तरख | 
(६) एकच्छोकाड me mo we च+ चिङ्कितपुनकेषु ग विद्यते | 


(क) ऋ० 9,5311 (ख) Wes, R, II (ग) We ८, २४, 
२८। (घ) We ©, २४, १ | (छ) ८, Ri, २२ | (च) We <, RY, ९९ | 
22 


ECL MWEWAT | 


आश्रिनं तु wat du वायब्या SATE या: । 
*j सवणंमनुर्नाम लेभे पुन्न॑ विवखतः ॥६ ८॥ 
वैश्वदेवानि पञ्चेतान्यञ्मिरक्थे/ जगाद a: । 
aqua इति efutfeget? दिप्रदा दश uq e 
TIR देवता झास wir खे; vem पथक्‌ । 
स्तुताः aÅ: & Ata ww यच तु ॥७०॥ 
wR क्रमेस्तृतिर्नाम वेश्वदेवन्तदिव qi 
तासाम्बथुरिति लाद्या सौम्याग्रेयो लगुत्तरा ॥७ ९१ 
ताही चेनत च रौद्रो च पौष्णो वेष्णव्यगाश्विनो + 
जवमो Warme] मित्रसंस्तवा ॥७ ९॥ 
यजमानप्रसङ्गाञ्च यजिरेवाच संस्तुता । 

थो wsrfat gs met यजतां पतिरोखितः qo ३१ 
aa सुमान(०) v यञ्चा चतस्वम्वपि मच्छिति । 


(१) वैश्वदेवानि seh णगादाभ्रिरिति खयमिति wo घन च० | 

(२) लेता faya: इति we We mo gene | 

(१) yrat गवभिरिति क» घ° wo | | 

(8) vux aniqaaal वदियादेश्वदेवतमिति ख° uo एकान्तर | 


(क) €» =, RE, १। (ख) We ८, ९६, ₹०। (ग) We =, ९७, 
&| (च) ऋ० ८, २८, १ । (s) ऋ० ८. ६९, १ । (च) ऋ० ८5, ६१, 
_ ५ । . (क) RS, ३१, १५ | 


ST $ध्यायः । ६०१ 


यज्वभोरेव qwe पञ्च या“ exaus ॥७४॥ `. - 
MTOM” पौष्णौ परे मिचाय्बेमाः we? | 
वरुणस सुतसवच आदित्या fü aga ॥७ ४॥ 
खूक्रानि प्रश्‍तानो(१)ति ोष्णेन्द्राणि परास्यतः। 

अध इत्यत्र कन्या तं स्तो लिङ्गेनेन्द्रमन्रवोत्‌. ॥७ ६.॥ 
स चितां कामयामास दानवो पाकशासनः ।' 

Aet ससार' पुंसश्च qua quare poor 
अभिने(ज)त्याखिनं qwmex सके परे aa: r 

ऐष्ट्राल्थात्‌ परमाग्नेयमेन्दरान्धाद्वासणे परे ॥७ ८॥१ 
SHC वर्णे लब्ध आ वा मित्यासिनस्तचः । 

TA इमे? wand" meam mro poer 


(१) या यजाति इचे शक्र इत्थादिसाडझोकदयं we ग ° घ* च» fafya 
Tas नापक्यत | | 
(२) प्युसस्थेति क» घ «qe, कंसस्थेवि are पएस्तकान्तरच!। 
(३) यवकाम्ययेति we ne ४० पुखकान्तरस्‌। ` 


(s) Sani परमाभयमेन्द्राभ वारणे. इति क» घ० च०। वादळे ERS 
वादद्यमिति ग० | 


(३) इमे तु mA इति क» go च०। ` pi 
(4) ताभ्य मेन्द्रेति चोत्तरे इतिक*ग० घन्च० ।...  .। 


(क) e = ३१, ५। (ख) we र, "ted (म) भ <, 
RU ११ I (घ) We ©, ३१, t8 | (€) We ८, ३१, १8 | (च) e 
s ३२, ९ | (क्‌) चट० ८, ३३, १८ | (ज) चह० =, १४, ९ । (भा) We 

$$ 8 | (अ) We ८, 8३, १ | | 


LOR A CCCII. 


वशायास्याय("यत्'"प्रादात्कानोनस्ठ एचश्रवा: | 

तद्त्र dur arme इत्येवमादिभिः ॥८ ०॥ 
आन्‌: प्रगाथो वायव्य: सूक्तस्योपोत्तमा च था। 
मिचाय्बैमाणौ मरुतः सुनोथोघ"दुचे GT: ॥८१॥ 
दिचलारिंश्रकात्ौत® स्त्रियोकाय पुरन्दरः | 

गिरिं faery qum गा ददावसुरेइंताः ॥८२॥ 

a wafefa चेतस्थाम्टपिस्त खयमत्रवीत्‌") । 

स्तुता नवम्या लद्तिमेदो४?त्यादित्यदेवति( uc at 
अनधाः पञ्चोषसेऽपि स्थः सौम्यं खादो'प)रिति रूतम्‌ । 
wrest तु(० qari «ret तिग्मतेजसाम्‌ uc on 


(१) बशापाल्यायेति we | 

(श) वशाश्राय वपदिति उ० | 

(१) खादिनेति ख° uo परतकान्तरच | 

(8) प्रातः इति me एस्तकान्तरख् | 

(५) मिनाव्येमाबौ मरतः इत्यादि क्रमिक खयमत्रवोदित्यन्तपाठः We 
म० we o चिड़ितएुक्तकम नेच्धते | 

(९) चापोति we घ° qe | 

(e) पराबि चाढाविति ख° २० पुखकान्तरस | 


` (क) Bes, 8६, R 1 (ख) Be s, 8६, ९५॥ (ग) w* s, 
8६, 8.1. (घ) We <, 8६१ ९७। (र) Wes, se, tl. (च) Re 
२9:8७) १ | 


बो Swe | १७३ 


ऐम्ट्राथमि”) तु षद्धिंशः प्रगाथो बहुदेवतः। 
आगगधाग्नेर चेत्य fg quemar? जगौ(0 ॥ ८ ५॥ 
WeWeng wy’) प्रादायदस किञ्चन | 

तडूरो”)दिति सखकान्यामखिलन्विद्द संस्तुतम्‌() qc qu 
tarp fers षड़ाग्रेयात्‌ पराणि तु") । 
निपातमाइ/ 9. देवानां दाता म) इति भागुरिः ॥ ८ ७॥ 
we regreso? मन्यते वैश्वदेवतं | 

आदित्यदेवतं um aria Mare परन्तु थत्‌ ॥८८॥ ` 
WAT: सदसा मोनाम्‌ get सारखते जले । 


(९) चन्थ पदमिति mo प्रुस्कान्तरक्ष | | 
(९) रत'कोकाड we ग० घ० च० चिडितपएस्तकेष न qud) तेष 
«far खाले, थन्ये्षभिरिति तवस्थासततो झिः खयं एव qi इति 
झोकाडमस्ति | 
(१) त्विति ae | 
(४) परिकीत्तितमिति ख« ए° पर्तकान्तरच | 
(५) झ्लोकार्इमेतव्‌ ख० se चिडितपुस्तकयोने विद्यते | 
(६) निपातागाहेति ख०, निपातेनेहेति छ० एकाम्तरच्च । 
(७) ऋचमिति ग०। | 
(०) याखो&से$ड e चेगमिति झ | 


` (क) ऋ० =, 8८, ६। (ख) ऋ० ८, ५९, ५ । | (ग) ऋ* ७, yu, 
V! (घ) wev, ६९, ९। (स) ऋ० =, qu १० । (च) os, 
दऽ, tI 


९९४ aat | 


जाल faa तान्‌ बद्धोदच्िपन्‌ सलिलात्‌ स्थलम्‌ ॥८८॥ 
शरौरपातभोतास्ते तुष्टुवुसयादितेः qum | 
मुमुचस्तांस्ततस्ते च प्रसक्षास्तान्‌ समूदिरे ne ot 

धोवराः ggi मा वो eb प्रास्यथेति a । 
उतेति माता Saat टचेमाभिष्ठुतादितिः ne १॥ 
माहताद्गर्भसम्बन्धात्‌९ खयेतैषा «uet स्तुतौ । 
Rarer ला रथं) चोणि qaqa षद्‌ ne vu 
आर्चाश्वमेधयो रच पश्चदानस्तुतिः परा | 

wa fase wu विश्वेषां चेव संस्तवः ॥८ ३॥ 

qwe ments: शेषा qwwqaar | 

aaa वा a out” इविषां qfeaue ४॥ 
पयःपश्चोषधौनाच्च(९) तथा wd हि दृश्सते i 


(१) धीवरः wer मौगानिद्यादि ARa we no qo qe 
चिश्ितपुरतकेष गापदत | 

(२) माढत्वादतिसम्बन्धादिति क» we, माहृत्वादमिसम्बन्धाद्िति ne 
माढत्वादिति सम्बन्धादिति ge | 

(३) सुवन्द्धेनामिति ख० 5० TERTIT | 

(8) Rut वययदेवतः इति we ग० we | 

(५) amgucfafa wo ग० Wo wo | 

(द) वेति we रु० | | 


(क) ऋ० =, दं, १०। (ख) Re ८, ६८, ५। (ग) xe v, 
«58! (9 We <, ६८, tii (8) wes, ७१, ९ | 


घरो ऽध्यायः | ९७५ 


उ(क)दित्याश्रिनमाग्रेये परे am fast विश: ue wn 
amare fafa wnat स्तोत्यात्मागम्दृचिः खयम्‌ | 
आत्मानमात्मना BAT स्तौति दानं eeu: ॥८ qn 
आत्मादामाभिसम्बन्धात्‌ परुष्णोञ्च मदामदीम्‌() । 
परुष्णों परया Wa चिभिः afc Paty ne on 
सोम्यस्य लय free पराखेद्राणि यानि तु । 
महीति तेषां प्रथमे() वैश्वदेब्यगवौदघत्‌ ७) ne cu 
देवामा(ज)मिति देवानाम्ग्रेष्ठ(*)माग्नेयमुत्तरम्‌(*) i 
चोण्याश्रिनानि खक्तानि आ Aare di? qe ge e u 
अपालाजिसुता तासोत्कन्या तवग्दोषिणे पुरा । 
तामिन्द्रधकमे quU fant पितुराश्रसे ne on 


(९) आत्मानमात्मना स्तत्वत्यादि प्रर्णीक्ष मह्ागदोमित्यग्तपाठः we qe 
wo we चिङ्ितपुस्तकेष न पठितः | 

(२) परया पदव्णोमिन्द्रमिति we ग० घ+ qo | 

(४) प्रथममिति wo पुस्तकान्तरश्च | 

(8) «ras ततः परमिति we qe qo | 

(५) ष्याम इति mfa तमितोति चेति we ग° uo wo | 

(€) दृद्ति sw» wo we | 


(क) "० 9, ७३, t | (ख) We <, 8,11. (ग) wo <, ७४, 
tei (घ) We ८, ७द, ९ | (s) Wo =, ७४८, १। (च) Tos, 
Se,t | (छ्‌) त्रट० ८, ८०, 1o 1 (ज) we ©, ८४, १। (09) wo 
v, ८४, V1 (न) Wes Atl (ट) ऋ० ऽ, ऽऽ, ९। 


teq कचदेवता | 


तपसा qq सा तु सव्येमिद्धचिकोर्षितम्‌ । 
STFA समादाय अपामर्य जगास सा ॥१ ० १॥ 
दृषा सोममपादास्ये तुष्टावचा वने तु तं । 

` कन्या वा%रिति चेतस्यामेषोऽथः कथितः स्तुतः wee २॥ 
सा सुषाव सुखात्‌ सोमं TAKETA d | 
असौ य एपौ/णत्यनया पपाविन्हस्ठु तन्मुखात्‌ ॥१० vu 
अपूपांसेव सकख भचयिला तु तढ्नुदात्‌") । 
wafargera सा Ji जगादेनं aAa तु) ॥१ ० uu 
सुलोमामनवद्याङ्गो कुरु मां शक्र gent | 
तस्थास्तदचनं श्रुला प्रौतस्तेन पुरन्दरः) ॥१ ० ५॥ 
रथच्छिट्रेण तामिन्द्रः शकटस्य Wu च । 


(X) we me wo we चिङ्कितएस्तकेषु saga समादायेति RMATA, 
अपुपांखेव em खेति झोकार्डात्मरतः पठितम्‌ | 

(२) दृछासोममपादास्ये इत्यादि eut; कथित खतः KERNE: 
me me Ye we चिझितपस्तके नोपलभ्यते | 

(१) पपाविद्धस्त तग्मुखादिति क० we wo qe | 

(४) IRETE क» are ge च° चिशितपुरतकेषु न विद्यते | 

(५) शतक्रतुरिति ख० छ» पुस्तकान्तरक्त | 

(द) यसौ xà vA सेति छ» प्ुस्तकान्तरस | 

(७) TAB We No ae च० चिक्रितपरतञ्जेष tera | 


(क) We ८, €१, ९ । (ख) We ८, eG २। 


घळछो$ध्यायः | -९३७ 


प्रचिप्य निश्चकषे चिः सुलक्‌ सा तु ततोऽभवत्‌ ॥१ ° qi 
तस्यां खचि व्यपेतायां ust ग्रहको ;,भवत्‌ । . 

उत्तरा AAIR कृकलासस्वग॒त्तमा ॥१ ० ७॥ 
इूतिदासमिमं(९ सूक्त लाइतुर्यास्कमाठरो() । 

कन्येति शौनकः BR TAMAR ततः परे ॥१ ० ८॥ 
SHAT चार्भवो WAT उन्तरखेतरेयके | 

कान्दोगिक ed तदार्भवं wea यतः ee 
मारुतं Tt: पर सूक्रमा AO aha) पराणि षट्‌ । 
रुके दितोय एतेषामितिहासं weet ॥१ १ ott 


(१) ततः सा सुत्वचामवदिति we TARTE | 

(२) TENA WA: पूर्व सा शल्यकः इति क० ग« घ० we | 

(३) इदमिति mo no wo we | 

(8) यास्कभागुरिरिति ae ne ge wo याक्षगाजवाविति Se gent- 
"TEN | 

(५) www यान्तमिलत्तरै च ये इति क० । 

(4) उत्तमा चाभवोत्यादिज्ञोकः क» Gre wo we चिङ्कितएर्तज्ञेषु 
मापक्यत | 

(9) द्यातन्द्राणोति «o ne wo qe | 

(s) एतच्छाका्ड Ne ग०-घ० wo चिङ्रितपुखकेष नेच्यते i 


(क) We 5, ८१५, V1. (ख) Be S, €२, १ | (ग) क्ट ८, €8, 
t| (घ) wes, ८६, १ | 


१७७ रक्षदवता | 


अपक्रम्य तु() देवेभ्यः सोमो दचभयाद्दित:ः | 
नदीमंगएमतौनाबौमध्यतिष्ठत्‌ Fea’) प्रति ॥१ १ ci 
तं रृदस्यतिनेकेम "mau wwwruw! ` 

योब्यमानः सुसंषे(मेर्भिविविधायधेः ॥१ १ ९॥ 
दृष्टा तानायतः सोमः खबलेन व्यवस्थितः | 

मन्वानो रचमायान्त'*? जिघांसुमरिसेनया us १ ₹॥ 
व्यवस्थितं wanri तसुवाच graf: | 

मरुत्पतिरयं सोम एदि) देवान्‌ पुनर्विभो ॥१ १ ४॥ 
अला देवगुरोर्वाक्यमनथें wwe । 

सोऽमवोस्नेति तं शक्र ओजसेव() बलाइलो ne eu 


(x) आअपचक्रामेति ख० Go guum | 

(२) waat नामा झत्यतिष्दुग़ुर्निति we we qo qo, qafa- 
sq कुरूनिति ue र» 

(३) अभ्ययादिति पाठ! साधुः। इचान्वयादिति uo एस्तकान्तर्च | 

(8) योच्यमाणख ewafxfa we wo we | 

(४) वृष्टा तानायतांत्योमं खबलेन व्यवस्थितम्‌ । uere पुच्चमायान्त- 
मिति wo घ* wo | | 

(६) मदतातिरयं सोममेद्दोति wo ग० we च०| . 

(७) देवेति पाठः समोचीनः | 

(७) ज्ञोकार्डमेवव्‌ क० ग० घ० च° चिड़ितए॒स्तकेषु विद्यते । 

(९) खगे एवेति क० wo qe | 


Wet PST! | Led 


इयाय देवानायन्त (७ तं पपुर्विधिवत्मुराः | 
er: पौला च देत्यानां समरे(? मवतीनेव ॥१ १ ६॥ 
.तदेतदप्यवद्रपस(0(७स्तचे सम्मै निगद्यते । 

` wee देवतां तस्य® दृम्ट्रसेवाइ शौनकः n १ ७॥ 
ऐन्द्रावादेस्पत्य उक्ता ब्राह्मणे लेतरेयक(*) | 
edm तं (९ नेमो$य(च)मिति भार्गवः ॥१ १ ८॥ 
तुष्टावेग्द्रो दुचेनाय”)महं पश्य च HI । 
स हि स्तवन्नेव एको नेन्दा(०) अस्तोति चाब्रवोत्‌ ॥१ १०॥ 
TTG आत्मानम्दगभ्यां तुष्टाव quium । 


(१) स्थादायेति क» Ne qo qo | 

(R) इतरा इति क» wo we | 

(३) तदेतदपि यतस्म्रिप्निति क» ग० qo | 

(8) देवता wat इति we Te wo पस्त्कान्तरस | 

(४) झोकाडमेतत्‌ we ग० ue च° चिडितपस्तकेष न FRÀ । 

(द) अदृश्यन्तमिति क* घ° sedora तमिति छ” CARTAT i 

(७) इन्द्र! इति पाठः साधः | 

(प) स हि «ag एक इत्यादि want तुशाव द्शयब्नित्यन्तपाठः «o 
We Wwe ae चिक्रितपुस्तकेष न पठितः 


(क) we ८, eg, 1381 (m) We ८, १००, १। (ग)! wee, 
१००, 8 | | 


१७% ट्चदेवता। - 


ऋषिस्त quU सुप्रोतो विश्वेत्तात (इति दुचे ॥१२०॥ 
विविधानि च कर्ष्माणि दानमेन्द्रञ्च शंसति i 

ममोजवा*स्त सौपणों समुद्रे? queue ॥१२ १॥ 
वाचं aiat देवों) स्तौति ew faf dw । 

चों ्ोकानभितय्येमान्‌) greet खयं लिषा ॥१ evi 
d नाशकं इन्तुमिन्द्दो विष्णुमभ्येत्य tst | 

at इनिय्ये तिष्ठख fameru ममान्तिके ॥१ २ al 
gare तु") व्यस्य NATÀ ममान्तरम्‌ | 

तथेति विष्णुस्तचके चौसाख विवरन्ददौ ॥१ २ ४॥ 
तदेतदखिलं sti विष्णविति aVR. । 


(१) तं दट्टविख्ेति TE IE iuis | ` 

(s) सौवर्खीति ख° c | | 

(३) अभिढत्येमानिति ख° ङ° पर्तकान्तरख | 

(9) ww इनावविकम्य तिखाद्येति we ve TERATE! 

(५) उद्यतद्चेवेति क» we च० | 

(६) दशत्विति क» we we | i 
| (9) adafa aaia क०ग० घ० च०| . 

(m) We Shoe, gi (ख) MPS, ९००, ऽ। (ग) ऋ° <, 
१००, € | (घ) WES १००, ९९ |. (ए) * 6,९००, ९०। (च) we 
=, १००, ARI 233 


बछोऽध्थायः 4 yer 


मेत्रावरुणः सूक्ताय़ायतसस्लध(?गित्यूच: ॥९ २४॥ . 

a fa मित्राय वा पादाद्याय्येम्णो(")) वरुणस्थ च । 

era werd: सर्वेधामादित्यानामिति safe ॥१२४६॥ 
परा तादित्थदेवत्या "re इत्याश्विमो ge: । 
 वायथ्ये चोत्तरे drap औषसो fd ger ॥१ g on 
पावमानो प्रजा Vf माते(९त्युग्थ्यान्नु गौः स्तता । ` 
लमग्रे BUM परेःग्रिस्थुचि संस्तुतः n EN 
मरुद्धिः ww सट्रेख own याही'*)ति sung 

प्रजा Bate वाङ प्रथसे$प्िरि दोच्यते ॥१९८॥ , - 
पादे ढतोये आदित्य स्तरोये मध्यमः VA: | 


(१) मित्राय uau Quem: इति क» mo ue | 

(२) ऋच सादित्यदेवत्या इति so प्रस्सकान्तरच् | 

(३) qu: इति qe | 

(8) सौय्यं «wur प्रमां वा चम्द्रसय्थयोरिति ख० do एककान्तरस। 
खसोषस्या इत्यच उषसेति ग° शा 


| (क) We =, १०१, ९ | (ख) We 5, १०१, ४। (ग) ऋ° < 
vet, sr (घ) ऋ० v, १०१, SI (s) We v ९०१) रष] 
(च) we v, १९, १७1. (छ), we v, १०१, १४.। (7) चर» 
७, १०२, १। . (भा) We ७). १०२, USI (m) We ८५ १०२) 
R8 | | | i FEL 


१८३ सहृद्दवता | 


TWA ब्राह्मणेऽप्येवं व्यास्थातं KATAY ॥१ ३ ell 
पावमानः स्तुतः सोमो नवमे लिइ मण्डले) | 
पवमानवदाण्यस्हु) समिद्ध (इति संस्तुतः ॥ १ UI 

अग्न आयुंपो ति चाणु तिद्धव्व्रिर्निपातभाक्‌। 

अविता a® इति afg पूष्णा”) ww gA N R RI 
miat दे रूचावच यत्त Cree ततः | 
उभान्या०)मिति साविचो अग्निसाविश्यु*)गुत्तरा ॥१२२॥ 
पुनन्तु मां) वैश्वदेवो आग्नेयो लगुपप्रियस्‌“) à 
षड्त्तरा) यक) दूत्य खाध्यायाध्येटसंस्तवः ॥ R ४॥ 


(१) प्रजा erf nse इत्यादिसाडंस्ञोकः mo qo wo we चिङ्कित- 
पुस्तकेषु न विद्यते | | 

(२) गवमे मण्डते$विभिरिति mo ue wo, मण्डतर्षिभिरिति aro | 

(३) पवमानवदाप्रोय! इति we | 

(s) पुषेति ख° Be TERNAT | 

(५) स्याग्न्यासावितीति we | 

(६) सप्तोत्तराः इति ख° उ° एसतकान्तरच | 

(७) उत्तरे च य इत्येतोति ग० | 


(क) Wee, ४, 1 (ख) Weed, ६६, cel (ग) We €,६७,२९०। 
(च) ° e, ६७», *& 1. (उ) We £, १७, २५ | (च) Be <, ६9, २७ | 
(छ्‌) We ८, ६७, २८ | (ण) We £, दऽ, ११ | 


घछोऽध्यायः। १७३ 


an निरुक्ते wa. cater werdua । 
खूय्यव्चात्मवञ्चा्) पवित्रमिति चोच्यते nee 
आभेवस्त भवेत्पाद्‌ 'थु्धो र(? इति wa: ।. 

निपातेस्त चिभिः पादेस्तयों देवा इद्दोदिता;'0 nge 
ब्रह्मा देवानां तिखोक्तास्तिभिस्वतईचेक्ट चे) | — 
खर्‍्थेवचात्मवक्वायं") wat सोम”) verfa us ३ on 
saani तु वत्तंग्यां पप्रकूषों ऋछचोपतिः । 

काले दुर्गे महत्यस्मिन्‌ aaa केन जोव्यय ॥१ ३ ८ं॥ 
wae शाकिनों गावः छृषिरस्यद्नं वनं | 

समुद्र! पव्येतो राजा एवं जोवामडे वयम्‌ ॥१ ३८॥ 
अथ gay”) miaa यषिरा ङ्गिरंसः fuge । ` 


(९) एतच्छोकाडे me चिझितपस्तके न पठितम्‌। 

(२) दय्यवर्चात्मवर्चा पौति क» we we | 

R) एष ate: क० no we qo चिड़ितपुस्तकेषु rend | 

(8) इचाइचघरिति mo ग० ue qo | 

(४) स्य्यवर्चात्मवर्चापोति wo we we | 

(d) wa वेति ae ग० qe च० | l | | 

(9) W मन्द्नन्दनसिति wel रष owiw me Wo we we 
चिङ्कितएस्तकेघु नापकात | 

(८) स्तुवम्रवेति Ro ग० wo we | 


(क) we €, ७४, Ui (ख) we ८, R, ti. (ग) Woe, cs, 
&! (घ) We €, १०७, ७ | क. 5 


१७8 EET | 


नानानौयेन”) que ह्षोणामेव९) सन्निधौ ne ४०॥ 
तानिन्द्र प्राब्ववोत्‌ सव्वा स्तपध्य uen: | 
मातप्ततपसः ग्रक्यमिद्‌ २) weg व्यपो दतु ॥ १४ १॥ 

अथ ते वे तपस्तेपुः wa खर्गजिगौ षवः | 

ततस्ते तपसोग्रेण पावमानी स्छंचोऽश्रुवम्‌ ॥१ ४ २॥ 
अनखूयरधोयानः ऽएशुषुस्तपसान्वितः i 

दश पूर्व्वापरान्‌ वंश्याम्‌ पुनात्यात्मानसेव च ॥१४९॥ 
पापं यद्चा^करो स्किच्चिन्ममोवाग्देइभोजमेः(*) | 

पूतः स तस्मात्‌ स्वस्मात्‌ खाध्यायफलमश्रुते ॥ १४ ४॥ 
पावमान्यः पर ब्रह्म एरक्र ज्योति: सनातनं) | 
गायव्योऽन्तेऽष Sarat प्राणानायम्य तन्मनाः? ॥ १ ४४॥ 
पावमानं fuge देवान्‌ Ag सरखतोम्‌ | 


(१) इवेति we we erm | 

(२) त्वाइ सव्यांर्विति क» ग० घ० qe | 

(४) न hama शक्य विनेति क० qo we च०। 

(8) यथेति wo Go RMAN । 

(4) मनोवाग्देदो जनेरिति we we qo, मनोवाग्देदतो जमे- 
रितिग०॥ 

(९) ऋषिसाणोकामाप्यादिति we we एस्तकानरच । 

(e) न्योतिसनातनमिति क» we wol 

(s) ww ate ख° we ए॒त्तकयोगे विद्यते | 


(क) ऋ० €, १६२, १ | 


wet sua | १७५ 


पितृस्तष्योपवर्तेत( चौर सर्पिर्मधूदकम्‌ uto qu 
एतत्‌ सक wi सोम्यं मण्डलं सचतुई गम्‌ | 
पावमान(0मिति स्हयातमतुवाकास्त सप्त RO gon 
amia खूक्रानि gania इतिं चितः i 

Haga fep लाइस्त जिशिराः QNO ॥१४८॥ 
ega”) षडाप्रेय्यस्तचस्वस्थे(त(*) यः पर! | 
तेनेन्ट्रमभितुष्टाव खप्नान्त इति aO थुतिः sen 
अभवत्स RO देवानां पुरोधाः प्रियकाम्यया(०) | 
असुराणां wu: पुन्तस्तिशिरा विश्वरूपन्टत्‌ ॥१ ५ on 
mfi प्रडितन्चिन्ट्रो दवेषु बुबुघेऽसुरेः | 


R) sufasafa ड° एस्तकान्तरश्च | 

(२) वीणमाचसिति we | 

(३) ww झोकः we Te we च० चिडितपुखकेष ग दशते | 

(8) तस्येति we | 

(५) हृचस्यास्यतोति ४० | 

(4) म श्रुतिरिति क» uo च०, अतमिति ge, पुरकृकान्तरस | एष 

झोकः ae चिक्रितएुसके म पठितः | 

(७) स हेति go ge | 

(s) 'क्षयकाग्ययेति go ue TERT | 

(८) त ऋणन्‌ ufa: इति क» घ० wo | afea इति Te | 
eee 

n «ete, ७, १। (8) e १०, =, ७ | 


ied डइदेवता | 


सोऽस्य वज्रेण arem शिरांसि चोखचिच्छ्ढ्त्‌) ॥१ ४ १॥ 
तस्य TATA सुखं don कपिञ्जलः । 

mant सुरापानमक्षादं तित्तिरि'?स्व*्ठत्‌ do V sU 

तं award ब्रह्मासि अ्रतक्रतो | 

mae इतवान्‌ यस्माद ® विश्वरूपं TTS ॥ १४ ९॥ 
तमभ्यचिञ्चत्‌ uma wa Oca इति ` स्यम्‌ i 
सिन्थदोपोपनुत्यथे तस्था्ञोलस्य पाभगः ॥९४ ४॥ 
मेथुनायेमभो सन्तो प्रत्याचष्टे यमों यमः | 

अचित्‌ werd 90) संवादा? farang तयोस्तयोः॥ १ ५ ५॥ 
टुषा-१ग्रेये इविर्धाने at qi WwO संस्तुते । 
परेयिवांस'मित्थच «rud मध्यमो we ॥ १४ eu 


(x) सोऽस्य see तस्याख इति क० we we | 

(२) aa शिरांसि चोण्यथाच्छिददिति ग*। शिरांस्सेवाच्छिदत्‌ परः 
इति ue THRACE | 

(३) तित्तिरः इति ख° Fo एस्तकान्शरच | 

(७) alata क» ue we | 

(५) effe we घन Te | 

(६) हुषिदिति क० ग० qo Fo | 

(७) तदौचिदितीति क० ग० we च०। 

(८) संवादे इति क० घ० we | 

(€) युणत्येतेनेति Ho No घ० Yo | 

(९०) इत्येतस्मिन्‌ स्यन्ते Tawa इति क» We Wo | 


(क) We १०, €, VI (wg) We १०,१०, ९ | (ग) w° ६०,११, VI 
(घ) ° LR | (S) We ९०, १४) R I 


WET $ध्यायः | १८७ 


अथर्व्वाणो$य ana: पितरोऽङ्गिरस गय wi 
षष्ट्यां देवगणास्तत्र TAG चुभकयः ॥१ ५०) 
पिढमिद्चाङ्गिरोभिद्च संस्ततो qud चमः | 

wag awn: पादे fara पिता हि सः॥१५.८॥ 
संस्कायेप्रेतसंयुके; frat: Gat यमः | 

Ste THO fau प्रेताग्रिष उदाइताः ॥१ ५.८ ॥ 
fuqui हि पति Sat थमस्तस्मात्‌ स user । 
faxa uu श्वानो पर पिञ्चसुदो रितम्‌^ ॥९६ ot 
qua तु खूकेन xem क्षे ग्रसति") | 
पिढ्देवासुराणश्च '्रभवशप्रग्रस्तयः ॥१ ९९॥ 
अव्यकव्यवद्दी चोभौ सह रचाशिना uw । 

तच मेन(व)मिति लेतत्‌कव्यवाइनसंसुतिः९) ॥१ ६ २॥ 


(९) अधर्व्याशोऽथ भ्टगवः इत्यादिसाडेझोकतयं we xo ue yo 
farara गो पलन्यते | 

(श) उदौरवामिति we Te qo we | 

(३) wutafa ग० | 

(४) RA ख° ve विडितपुस्तकयोगे पठितम्‌ | 

(१) Sweet च गासयः इति ख० Se परस्तकान्तरच | 

(इ) ery कक्षवाइनसेवचेति Bo se प्रश्तकान्तरख | 


(क) We १०, १४, ६। (ख) ऋ० १०,१३, 9 1 (ग) We १५०, १५१, १० 1 
(घ) ऋ० १०,.१६,१। 


९७८ vimm | 


इतराणि तु देवस्य स्हतिर्नास्यासुरस्थ च) | 
अभवकियुन eg: सरस्यूस्तिशिरा: ww ॥९ ६ २॥ 

स वै ary प्रायच्छत्‌ wem विवस्वते । 

ततः सरष्य्यां®) जज्ञाते यमयम्यौ fun: | 

तौ चाणुभौ थमावेव ज्यायांस्ताभ्यान्तु वे यमः ॥१ ९ ४॥ 


इति Ramat षष्ठोऽध्यायः ne 


(x) देवस्थेति ग०, देव्यस्थेति उ० | 

(x) त्विति we ४० gura | 

(३) सट च हेति क० ae च० | 

(9) acam इति uo ४० प्रुसकान्तरण | 


अथच सप्तमोऽध्यायः | 
—90:9400—— 


wer wd परोचन्तु सरू: सदृशों खियम्‌ । 
निचिप्य मिथुन) तस्थामश्चा भ्त्वापचक्रमे hg ॥ 
अविज्ञानादिवखांस्त तस्थयामजनयग्मनुम्‌ | 
राजर्षिरभवत्‌ सोऽपि(* विवखानिव तेजसा ॥२॥ 
स विज्ञाय) लपक्रान्तां सरष्यूमश्वरूपिणोम्‌ i 
लाड़ों प्रति जगामाशए वाजो wargeree:® qua 
aug”) fara विदिता? इयरूपिणम्‌() | 


(९) vf qo we qo | 

(२) मेथुगमिति पाठः साधुः | 

(१) wat भूत्वोपचक्रमे इति क० we च० | 

(s) राजधिरासोत्‌ स मनुरिति we we एस्तकान्तरच | 
(३) विज्ञाप्येति ae | 

(६) unya: इति we wo qe, Gea इति ze | 
(9) तमिति ख० २० TARTRATE | 

(s) विज्ञायेति we ve TUNATE | 

(e) इश्रिपिवमिति पएरत्कान्तरम्‌ | 


१८० Cweaat | 


सेथुनायोपचक्राम ताञ्च तचारुरोइ स: ॥४॥ 
ततस्तयोस्तु वेगेन we तदपतहुवि | 

उपाजिम्रध? सा eer तच्छुक्रं गर्भकाग्यया UU 
आघातमात्रास्छुक्रा'ततु कुमारी wu | 

maada cay यौ सुतावश्रिनाविति() ॥ १॥ 
इतिहासमिमं यास्कः सरखूदेवते guo | 

विवस्ततथ aga लष्टे ति ww मन्यते ॥७॥ 
पूषेति पादौ पौष्णौ दौ लाग्नेया"'बुत्तरो तु यौ | 
स्थासृतोयोऽपि वा पौष्णस्तिखखान्याः परास्त याः ॥८॥ 
अपां स्ठृतिस्वृगचेका() ढचात्सारखतात्परा | 

स्तुतः परोक्ष: सोमस्तु TY इत्युत्तरे टचे ॥८॥ 
अब्देवताशौर्वादो") वा पयख्त्यु?सरा तु था। 


(x) सिधुगायापचक्रामेति ख° स० THRACE | 

(२) उपजिप्रतौति qo we we | 

(१) यौ तु तौ वाजिनावितौति क० घ° wo | 

(8) ऋचाविति क० wo wo, तुचे इति ue प्रक्तकान्तरच | 

(५) द्वावाप्नेग्याविति ue genu | 

(६) पौष्यस्तस्यापरलच इति Be 2० गुखकान्तरख | 

(e) अपां «fe स्ततिस्वेकेति we, अपां girafa go qu- 

कान्तरख | | 

(८) अब्देवत्याशोर्वादः इति ख० ue, पत्सकात्तरख | 
(क) We १०, १७, १९ | (ख) We १०, १७, १। (ग) घट” १०, te १९ । 
(घ) ऋ° १०, १७, t9 । | | 


सभमोऽध्यायः | १८१ 


mam: ga A far कर्मणि ॥९ en 
aafia आशास्त vC व्योग्जीवनं पुनः à 

इमं ILL आशास्ते तेभ्यः परिधिककषेणि") ॥९ ९॥ 
यथा? धाञ्चुत्तरा लांप्री ततो थान्या KO fafa” | 
स्लोणामाग्रिषमाग्रासते तयेवाश्ननकमेणि() ॥१ २॥ 
उढीम्वे नारौत्यगया ब्वत"'पत्नो तु रोइती ") | 
भ्राता कनौयान्‌ प्रेतस्य निगढात्‌ ९) प्रतिषेधति ॥९३॥ 
कुर्य्यादेतत्‌ we होता देवरो न भवेद्यदि । 
प्रेतानुगमर्भ न स्थादिति ग्राद्ाणग्रासनात्‌ ॥९ ४॥ 
वर्शानामितरेषाञ्च सोध $यं भवेश्व वा? | 

mË घनुराढाने Haw wa sqq ॥ ९ ४॥ 


R) fafa ge | 

(२) ww झोकः क० Te घ० च० चिङ्गितएस्तकेष॒ ग दृश्यते | 

(३) यथघाचप्रचरक्वादी तते. यान्या इमात्कितोति we ge aqi- 
ATE | | 

(8) तथा परिधिकश्मैजीति क» ग० qo qo | 

(४) zi पल्लानुरोइतोति पाठः साधुः। ग्टतमन्वादरोइतौति wo 
घन qo | 

(4) निगतेति क० qo qo, निगत्वेति ग० | 

(७) कुर्य्यादेततू कम्म होतेति सार्जेकझोकः क» ne घ० we चिडित- 
ga MUNA | 

(=) nÈ च जपत्यस्यां, घनुरिलत्तराम्टचमिति क» ग० we च० | 

(क) o १०, १८, २ | (ख) We १०, ९८, RI (ग) ऋ० १०, १८, 8 | 


(घ) %० १०, t9, ५। (ङ) We ९०, १८,७ । (च) o १०, te ८। 
(छ) चढ० १०,१७, el 


E TII शहदवता | 


यस्मादेता: प्रयुख्धन्ते आधाने चानयक्मेणि'। 
तस्माददेत्तच्तस्था'स्थ देवतां ग्टत्युरेव तु gs qu 
mA झनिरुकेषु देवतां कष्मंतो वदेत्‌ | 

मन्तः कब्मेत्वेव प्रजापतिरसम्भवे र) ॥ १ On 
पराश्चतख्रो ares उपसर्पक ति पार्थिवो i 

तासां प्रयोगः प्रेतस्य अश्थिसप्चयकब्मेणि ut v 
waar Maarerfa अपहत्येतराणि a i 
aug पितरो दुरित्याशास्ते१$क्ययाशिषः? ॥१८॥ 
wama च मां द्यतः समजोवयन्‌१”। 
fara fad JAY गवां केचिदपां विदुः ॥ २ on 
mee: प्रथमायास्तु" अग्नोसोमोय उत्तरः । | 


(१) एते प्रयव्यम्ते श्सशानेव्वन्तकम्मग्विति क० qe घ० च°। 
(R) ufa wo ग० Wwe 'च० | 
(३) म्हत्धमेवेति पाठः समोचौन 
(e) इद जगाविति wo we vo | 
(५) प्रतौचोनम्टचं त्ेवामपढ्ब्योश्तरासु तत्‌ इति ख° Se quu 
(द) auferfa ख° उ० पुखकाम्तरख | 
(9) दध्यरभ्याश्चास्त इति क» We qe | 
(s) दद्यरभ्याशास्ते समाशिषः इति ग० | 
(e) प्रयत! इति ख० | 
(६०) रतच्छोकाडे mo Te we o चिङ्कितएस्तकेष॒ गोपलभ्यते | 
(११) इतोदन्विति क० Wo do "o | 
(१२) चेति we Go SUMATE | 


(क) We १०, १८, १० | (ख) We ५०, १८,१४ || (ग) We १०५१९,१ | 


सप्तमोऽध्यायः | १८३ 


R षो दितोयायासुभौ देवौ निपातितौ ue ९॥ 
दभाचरन्तु ग्रानधधे मानसं GMAT । 
चोसेखाणि कुहेगत्यच आप्रेयाभ्यां पराणि तु ॥२ २॥ 
-हचोऽचास्याश्चिन)स्बेक wa उत्तमे युवम्‌(२) | 
भट्ट” सौम्य ग्रदि/पौष्ण rr quum: ॥२ ३॥ 
तेषामाचेन मन्तः सन्‌”) खानि कर्माणि शंसति । 
थथा चरति wag यथा वर्षति पाति") च ॥२४॥ 
an तद स्मिलष्टाभिक् ग्॥/९)रुकतमगद ORA | 
Safar मरुतः स्तौति queis) स्तौत्यगत्तरा ॥२ ५॥ 
अग्रिभिन्द्श्च सोमञ्च पोवामं मेष(९म्चति i 
isis Owners पष्जेन्यं वायुना ww ॥२ ६॥ 


(९) उच्यते इति क» ग० uo «e | 

(२) ansera aa ka se | 

(8) रेग्दाबामिति wo ग० घ° wo | 

(8) स इति we ue qe | 

(५) वातोति wo wo पस्तकान्तरच | 

(६) वदख्िब्रडर्च त्यम्मिरिति क» ग० we qe | 
(७) खभूव्वितोति क० we, प्रभूव्वितौति ग० | 
(च) परमं सोति स्तौति वच्यमिति mo wo qe | 
(e) qsamt: इति क* aro घ० च० | 


(क) We ye, ९२, ९। (ख)-ऋ० १०, २७, 41. (ग) We १०, २५, १ | 
(च) We १०, २६, t । (उ) Wee, २७, ७ । (च) wo १०,२७, tul 


(छ्‌) We १०, २७, १७ | 
25 


ies वददददेवता | 


विक्रोग्रमास”) दत्यम्निसुत्तरा खरयंमर्च ति(9 | 
एतौ AMG a va स्ठृतिसैवेद्रवञ्चयोः ॥ ९७॥ 
टे za” धसुसेन्ह( देवाना(*मिति तु चयः। 
शोतोष्णवर्षेदातारः पजेन्यानिलभास्कराः ॥९८॥ 
भन्थे quifedt चोभौ waa च wa सह । 
सा ते जोवातु(च)रित्यस्थाभिस््रो वा GA एव वा ॥९८॥ 
विश्वो ROA dare ऋवेः wwe चेव हि । 
युग्मा एव तु शक्रस्य अयुग्मा एव तु लषः ॥९०॥ 
खुघेन्द्रस्वागतान्‌ देवान्‌ दृद्दा शक्रमनागतम्‌ | 
AH परोचवत्‌ ATE TT नागतो मम ॥३ ९॥ 
यद्यागच्छेदुभक्षयेत्‌ w^ धानाः सोमं पिवेदपि । 
इति तस्या वचः श्रुला तत्चणादैत्यवकाएक्‌ ॥३ २॥ 
तिष्ठन्‌ वेद्यामुत्तरस्थामुचेराद्र सरोर्वर्त्‌? | 

(१) एवत्विति we ग* uo wel 

(श) एता उमौ त्वताविति स्तूयेते वष्यमुत्तरेति Wo He Yo | 

(३) tfa क» घ° ae, शेन्द्रोमिति ग० | 

(४) पदे संकूयते इति ख° स० पुरकान्तरच | 

(४) qafeafa क» Te To Go | 

(<) संबादमिति ख० Ge 

(9) यम्माः शक्रस्य fata वसुक्रत्येतरा ऋचः इति ख० go पुखकान्तरच। 


(च) aranma देवानित्धादिसाड्वेझोकदयं क* ग० घ० च° fafs- 
तपुस्तकेष ग दश्यते | 


(क) We १५०,९७,१८। (ख) We १०,२७,२० | (ग) We ९०,९७,२९ | 


(घ) ऋ० १०,२७,२२। (ख) We १०,२७,२३। (च) We ९०,९७,९४ I 
(छ) We १०, RS, ९ | (ज) ऋ० १०, RS, RI 


सप्नमोऽध्यायः। १९५ 


ढतोयया चतुर्थ्या च sea arat स्तिः ॥ ३ wu 

अपां नपा) fea गालाग्मि(?मंध्यमः स्तुतः | 

प्रति RIAR we Raga ॥३ ४॥ 
Seat प्रमे त्येका सं AMO gO परः ॥ 

कुरु श्रवण/")मच्चेम्ति0) परे दे) चासदस्यवम्‌ ॥२ ४॥ 

an सिचातिथौ राज्ञि तं गपातम्हषिः परेः । 

उपमश्रवसं यस्य) चतुर्भिः स ente usq 

प्रावेपा इति qx यत्तदछस्ुति© रुच्यते i 

erar ery arent स्तोति नवम्याद्या CY सप्तमो ne on 


(१) प्रदेवचेत्धपाँ qarfata ur ग° mo पस्तकान्तरख | 
(श) atatfafafa so we च० | | 
(३) त्विति क० ग० घ° Ye | 
(8) उत्तममिति ख० ge mum i 
(५) wei: इति क० we च०। 
(६) ga इति ग० | 
(9) awn इति ख° उ० पुसकाग्तरख। . 
(८) पराः षडिति क० घ० च०। 
(९) तक्षस्येति we we qe | 
(१०) तच्चेति uo ४० | 
(११) अथेति we uo पस्तकान्तरच i 
(क) ४2०९०, १०,९ । (ख) Me १०, १०, । (ग) We १५०, ३०, ११। 


(च) ऋ० १०, ३९, t1 (v) We १५०, ३३, ९ | (च) We १०, ३३, २ | 
(छ्‌) ऋ० १०, RR, 8 | (ज) We १०, RR, 4 1 (क) We १०, १७, १ | 


१८६ . ड्षदवता। 


अयोदशी aff स्तौति कितवश्चासुशाषति0 à 

अचां स्ह शेषालिन्दन्ति "ni वेश्वदेवते() ॥ ३ cy 
साविमेके aad मड: अग्ने? स्तवं परम्‌ । 

आचार्य: शौनको यास्को गालवद्योत्तमाग्टचम्‌* ween 
wa” सौययेमेनमखिन्‌( ata षछ्या तु याः war । 
निपातिनी(९स्ताः gard वेश्वदेवो)ऽच तु Fa ॥ ४ eu 
आशिनामि तु य(०स्लोएि tara qu प्र च । 
ऐन्द्राणामुत्तमा ag TATO wafa: ॥ ४ en 
परे दिवः wenn प्रथमस्योत्तमा तु या“) | 


(१) एतच्छोकाडे we ve चिङितएस्तकयोने विद्यते | 
(२) अक्षाः इति se | 
(३) वैश्रदेवतभिति पाठः साधुः | | 
(8) एष ww: we ग० घ° च° चिक्रितएस्तकेघ न पठितः | 
(४) aegt तु dere: इति ख० Go पुर्तकान्तरञ्च | 
(६) निपातिन इति we Se | 
(9) umet वैश्सदेव्यः इति qe ग» wo qe | 
(८) gu इति ग० | 
(2) यासु Gee त्विति क० ग० we we, याः WASAN इति ge | 
(१०) उत्तमेन त्विति ख० ve पुस्तकान्तरश्च | 
त न ——————— À—— 
(क) We १०, ३५, १ | (ख) We १०, ३९, १२ I (ग) we १०,३७,१ | 
(च) We ९०, RS, १। (स) We १०, १९, १ 1 (च) wo १०, ९२, १ | 
(छ) We १५०, BR, ११ I 15,90, ११ । १०, 88, tt | (ज) ऋ० १०, 
B EU 


सप्तमो$ध्याय! | १८७ 


खावाएथिव्यौ fay च cer gee durer ॥४ et 
आसोत्‌ काचौवतौ घोषा पापरोगेण दुभंगा । 

उवास षष्टिवर्षाणि पितुरेव ze पुरा ॥४९॥ 
आतस्थे महतो चिन्ता न gat न पतिमेम । 

बरां प्राप्ता मुधा तस्मात्‌ HIE शुभस्पतो ug ४॥ 
यधेतौ मामकस्तात आराध्यावाप यौवनम । . 
आयुरारोग्यमेश्रय्थे सब्बेश्रतइने विषम्‌ ॥४ ५॥ 
SUNE सोभाग्यमहं तस्थ सुता यदि | 

ममापि मन्त्राः प्रादुःसर्ये; स्तोव्येते मयाशिनौ.॥ ४ qu 
चिन्तयन्तोति खक्तानि चोणि घोषा ददशे सा i 
स्तौ तावश्विनौ देवौ मौतौ तस्था भगान्तरम्‌ ॥४७॥ 
प्रविश्व विजरारोगां सुभगाञ्चक्रतुख तौ | 

wat ददतुस्तस्ये uweng सुतं मुनिम्‌ ॥ ४ ८॥ 
ददतुस्तौ सुपर्खाभ्याँ यन्नासत्येति®) AAR | 
काक्षोवत्ये च घोषाये तथा ददतुरोजसा®) ॥ ४८॥ 


nnn, 


(x) पच्छो इति we To Ge | 

R) सब्येभूतदते धियमिति छ०। 

(३) मगोरिति go | 

(8) येगासत्थेतोति we | | E 

(४) न तस्यां माक्षुरोगयेति ख° ve एस्तकान्तरश्। आ्यासोत्‌ काक्षो- 
वतो AE सम झोकाः क० ग० घ० qo चिङ्कितएककेष न 
सन्ति | 


१८५ ww | 


प्राजापत्यासरी wr दिकुण्ठा नाम नामतः | 
सेच्छतोग्द्रसम TH तेपेऽय GAFAT: ॥४ ०॥ 

सा प्रजापतितः ara) Base विविधान्‌ वरान्‌ | 
ens: खयं जज्ञे जिधांसुदेत्यरानवान्‌ uu, sti 
एकदा दानवेः arg समरे समसब्जत | 

sara तेषां मवतोनंव सप्त च सप्तधा iy २॥ 
भित्ता) anst हैमरौणायशोः® पुरोः | 

इत्वा सर्व्वान्‌ यथास्थानं एयिव्यादिव्ववस्थितान n ui 
राज्यं प्राप स QU «m Tale दपिंतः । 

देवान्‌ बाधितुमारेभे मोझितोऽसुरमायया ॥४४॥ 
बध्यमानास्तु तेनापि असुरेणामितौजसा i 
उपाधावश्लपिश्रेष्ठ तत्मबोधाय SATS) ॥६ ४॥ 


(९) काममिति क० we qe | 

(R) समइझत्तपाः इति we We wo we | 

(१) सुतः इति ख० ue पस्तकान्तरच | 

(8) LERIA क० DE UN 

(a) सरकानिति we So पुस्तकान्तरख | 

(इ) जित्वेति ख० उ० पर्तकान्तरख | 

(७) वहेमवत्यायसोरिति wo wo qe | 
— (च) एतच्छोकाळे क» घ० we चिक्रितपेशकेष न पठितम्‌ | 
, (९) राव्यं प्राप स देवेव्विययादिद्योकद्यं we To wo qo fafga- 
EM Lid 


सप्तमो ऽध्यायः | | vee 


एथिव्यां कालकेयांध पौलोमांखेव धन्विनः । 

तांस युच्छादयामास(') प्रज्ञादतमयानपि ॥५ an 
wing सप्तगुर्माम तस्थासोत्सुप्रियः सखा i 

स चेनमभितुष्टाव जग्टभ्मे()ति करे www ॥५७॥ 
ततः स बुद्धा चात्मानं सप्तग॒स्तृतिडर्षित: à 
आत्मानमेव तुष्टाव ae!) ya fafa चिभिः ॥५८॥ 
कोतेयन्‌ खानि कर्माणि यानि qp छतवान्‌ पुरा | 
यथाकरोत्‌ स quy aid सोमपतिं que qued 
वसिष्ठगापादभवदिदेहो(") मृपतिः पुरा । 
इन्हप्रसादादोजे a WO सारखतादिभिः ng en : 
mat ग्रक्तिमत्ताञ्च शज्रणामपरि first? | 


(१) garag सर्व्यानिति ख० go GENTE | 
(श) दिवोति we ग० qo qo | 
(३) त्विति we we पुस्तकाम्तरश्च | 
(8) चाहमिति we 5० queue i 
(४) चेति क० ग० uo qo | 
(६) we सोमपतिश्ति we we we, सौमपतिमिति wo | 
(e) faa इति ग० | 
(s) चेति wo ग० uo we | 
(८) मन्धेरिति पुस्तकान्तरम्‌ | 
(१०) रतच्छोकाडें क» ग० घ० च० चिङ्कितपुकेषु नेच्यते | 


(क) ऋ० १०, 8७, १। (ख) Be ६०, 85, १ | 


Roo रुच्देवता | 


विष्णुखो केषु) Arä प्रभुत्वं शुवनेव चं ॥ ६ ei 
प्र वो मइ) इति लस्यामात्मन्ये V वापेयन्‌ स्यम्‌ | 
Bera ग्टइपतौ ufaüsit अ पावके ॥६ २॥ 
वषड्टारिण v«uy wat w^ सदसः स्तुतो i 
अपचक्राम देवेभ्यः diras fa Offer अतिः ॥६ ut 
स प्राविशदपक्रम्य wait वनस्पंतोन्‌। ` 
ततोऽसुराः प्रादुरासअष्टेप्रौ इव्यवाइने ॥ ३ ४॥ 
तेऽग्निमेवान्ववेचन्त देवा इलासुरान्‌ थुधि | 
तन्तु दूराद्यमखेव वरुणदचान्वपश्यताम्‌ ॥६४॥ 
उभावेमं समादाय देवानेवाभिजम्मतुः | 
q देवास्थेनमूचुरग्ने इव्यानि नो वष ॥६६॥ 
ac ग्टहाण any चिचभानो भजस्त ©) | 
प्रत्युवाचाच तानग्रिविश्वे देवा यदात्थ ara”) n4 ol 
तत्करिव्ये जुषतान्नु WINS) पञ्च जना मम | 
(x) a सर्व्वेब्विति क० ग० घ० Te | 
(२) «erm इति क* mo we Wed 
(३) वोव्येमच्छयमिति ne | 
(8) त्विति उ° एस्लकान्तरख | 
(५) लावी ay सुताविति ख* are, arah इति Te | 
(4) अभिचक्राम सौचिको भयादभिरिति क» ग° घ० च* d 
(७) चेति we we च० | 
(८) वैश्वानदाय दातुं मेति Te we we, विश्वे wer यथाक्रमादिति aro | 
_ (६) wrafafa ख° Te उ° एर्तकान्तरच | 


(क) we १०, ४९, | 


सप्नमोऽध्यायः। २०१ 


mage: supr gat ग्टहपतेच यः ॥ ६ EN 
उत्तरो दक्षिणयाग्रिरेत पञ्च जनाः Wat: | 
मनुव्याः पितरो देवा गन्धब्वीरगराचसाः ॥ ६ ८॥ 
यास्को पमन्यवा९वेतानाइतुः पञ्च वे जनाम्‌। 
निषादपञ्चमान्‌ वर्खान्‌ मन्यते शाकटायन: ॥७ ०॥ 
wafers यजमानख शाकपूणिस्त मन्यते | 
Oarra च मे दोघें warf विविधानि च ॥७१॥ 
अरिष्टिः पूर्ववजानाञ्च भ्राढणामध्वरे$ध्वरे७) | 
प्रयाजा %सानुयाजाञ्च wd सोमे wa gaz: ॥ ७ २॥ 
(६) शालामुस्थः इति aro | 
(2) यास्कोपमन्धवाविति क० we qo | 
(३) ऋत्विजेति we 
(8) ख°चिङ्कितपस्तके ष्यायरस्त च मे दौधेमिति झोकार्डात्राक, 
'होताध्वय्युच उद्गाता ब्राह्मण तान्‌ वदाति तानू | 
"Wen श्रोचं मगो वाक्‌ च प्रायखेत्यात्मवादिगः ॥ 
गन्धर्व्वासरसो देवा मनुष्याः पितरस्तथा | 
सर्पा ग्रा्म्ाखेव शूयन्ते हयेतरेयके ॥ 
ये चान्ये एथिवीजाता देवाखान्येऽथ यश्चियो i 
_ इत्यधिकं पठितम्‌ | 
(५) agadan इति we | | 
(इ) च यः इति go qe | 


(क) Be १०, ut, ऽ | 
| 26 


२०२ TIM . 


मद्देवत्यानि वे सन्त यज्ञो मदेवतो$स्त च) । 

तवाग्ने यज्ञ Cue wate” fase सः ॥७९॥ 
तस्यः चोणि सइखाणि नव चोणि (गतानि च। 
चिंशचैव लु देवानां aaia À वराम्‌ ददुः wes 
ततोऽग्रिः सुमनाः प्रौतो विशेदेवेः www: | 
विधुयाङ्गानि wig चक्रे हौच()मतन्दितः ॥७४॥ 
श्राडमिः सहितः प्रोतो दिव्यात्मा Weare: | 

तस्यास्थि देवदार्व्वासोन्मेदोमांसञ्च WAT: vo १॥ 
सुगन्धि तेजनं खायः ऽएक्रं रजतकाञ्चने | 

रोमाणि arm केशाय gm कूर्मां नखानि च ool 
अन्ताणि शेवलास्लेव emm fuas । 


CNN OR SSOP SES SEER ECR 
(१) मे देवव्यानोति ख०, मदेवत्यान्विति ग०, मद्दवत्यानौति we we wel 
(२) wu इति ne | 
(३) nadifa we | 
(s) एतच्छोकाडे क» we wo चिक्ितपस्तकेथ ग विद्यते | 
(५) यस्येति क० ग० we Be We | 
(६) सव्वाण्येतानिति we | 
(e) होचमिति we | 
(८) afafa we we we, सुगन्धं तजनत्‌ प्रापुरिति we | 
(e) कोशाविति क० we qe | 

(१०) amantar: इति we, सिकतशाकराः इति ग० | 


(क) We १०, १९, EI (a) ९०, ४२, ६ | 


सप्तमोऽध्यायः | ROR 


अस्टक्पित्तञ्च विविध धातवो गेरिकादयः ॥७ ८॥ 
एवमग्रमिश देवाद्च gA ffà fafa: | 
aqfert®™ परे am aR तु तां सुते ॥ ०९॥ 
विधुन्दद्राण)मित्यस्यां qabexaat wat । 
प्राणवच्चात्मवच्चापि स्तुतिरप्यच gaa” ॥८ ०॥. 

इदं (0३ वेश्वदेवे च दितौयेऽर्यमणो Fe: । 
mAN दितोयाग्रेय्यन्धा तत्सोमदेवता(९) ॥८१॥ 
Oaa: waeitUaf यदि वा मनसः स्तव: | 
राजासमातिरेष्ष्याको(९रथपरोष्ठ:(*) पुरो हितान्‌ ॥ ८ ९॥ 


(१) रष झोकः mo ग० ge we चिङ्रितपुरतञ्जेष न पठितः | 

(२) गिरिसां स्तुतिरिति we, aw इति Te | 

(३) प्रथमा Maret आत्विव्यामपरन्तु यदिति wo wo च० | 

(e) we चिङ्कितएस्तके जीवाडत्तिरिति झोकात्‌ प्राक 
अपि स्तौति पिढ्नेतदास्विव्यञ्च षड़त्तरम्‌। _ 
खक्तमाख्थानसयुक्त THR मे प्रटण ॥ 
सम्मोष्दाप्रसंचञस्य शत्रूणां ANA तु | 

इति सार्डेक्लोको घिक॑ पठितः | 

(५) सुबन्धोरिति पाठः साधुः परत्र तथाद्शंगात्‌ | 

(६) रच्चाकुरिति wo wo wo | 

(9) castar इति we, रुथप्रोषानिति we | 


(क) We १०, ५१, ९ | (ख) we ६०, १४, १ । (ग) we १०, ४४, ५ | 
(घ) १०, ४९, १ | 


Reg «wea | 


aga बन्धुप्रम्टतीन्‌ देपादा ये चिमष्डले | 

À किराताकुछी माम ततो मायाविनौ füsit sen 
असमातिः पुरोऽधत्त वरिष्ठौ तो fe मन्यते | 

तौ कपोतौ दिगो थला गला गोपायनान^)मि ॥८४॥ 
मायाबलाच थोगाञ्च सुबन्धुमभिपेततुः | 

स दुःखादभिघाताच्व मुमोइ च पपात च gu 

तौ ततो$खासुमाखच्ध( राजानमभिजयातुः | 

ततः सुबन्धौ पतिते गतासौ ume: ॥ ८ १॥ 

जेपुः qaa सर्व्व मेति गोपायनाः() सह । 
मन(गञ्चावर्तयन्तोऽस् ws य(7)दिति RA: quen 
जेपुख भेषजाथे यं gerer fe परन्ततः à 
Marga’ निर्कतेरपनोदनः ॥८८॥ 


eS Aaj... 


(x) किरातौ कुली इति we | कलो इति we we Ge च० | 
(२) गोपायगानिति wo | 

(३) आलुप्येति we च्यालोच्येति ग० Ge | 

(e) गोपायनाः इति we Te | 

(६) 'चावत्तेनं सस्येति ख० | 

(६) तर्चेति ख० ग० | 


(क) wo १९, ४७, १। (ख) We ९०, ७७, ३। (ग) We १०,४८) ९ | 
(च) we १०, VE, t | 


सप्तमोऽध्यायः | Rog 


चयः पादा मो fV fa तु सौम्या Awa etw: | 
«zx सोम्या Fam चेषा wea aia: परा ॥८८॥ 
इचे maai पादमन्धं यास्कस्त HAX | 

wat सोमञ्च पूषा च खं पथ्या खस्तिरेव च ॥८ ०॥ 
सुबन्धो रेव m gaa” इति तु ow? | 

ew: अमिति रोदसोरेकोःड्रेचेः स मित्युचि॥९ १॥ 
रपसो नाशमाथें वे तुष्ठुवुस्वथ रोदसी । 

रप (१)इत्यभिधानन्त गदित MERR: ॥८ २॥ 
aarti 'चतर्भिस्तत ऐच्थाकुमस्तुवन्‌ | 
Ta चाख स्तुलाशंसिषुराशिष:/? qe २॥ 
way माता च तेषां तुष्टाव तं नपम्‌ । 

स्तः स राजा सम्रोड्स्तस्थो गोपायनानभि ue, ui 


(x) निक्रतीति we ग० | 

(2) ऋचोति ग० | 

(३) सरत! इति we | 

(9) एतच्छोकाळ we चिङ्ितएस्तके नेच्यते। 


(क) ऋ० १०, ५९, 8 | (ख) We १०,५८, ५। (ग) We १०,५८, ७ | 
(च) e १०, ४७, «| (ए) e १०, ५९, १०। (च) were, 
४८, १० । (छ) We १०, go, १। (जञ) ऋ० १०, ६० ५। 
(क) We ९०, ६०, €I 


Red SWEAT | 


सूक्रेमाथ स्तव(0क्षथ्नि देपदेन ययात्रिषु?। 
अग्निरित्यत्रवो देता(0नयमन्तः परेलखून्‌^) ew 
grave चेज्वाको*?मया गुप्तो हिताथिंना | 
सुबन्धवे प्रदायाखून (samo च पावकः ॥८ ६॥ 
स्तुतो गौपायनेः Mat जगाम चिदिवं प्रति । 

अयं माते(?ति wem सुबन्धोरसुमाकृयन्‌ ॥ < ०॥ 
शरोरमभिनिद्िंम्य सुबन्धोः पतितं भुवि। 

«mig जगख्चाख चेतसो धारणाय ते "ec 
लसासुसाय(२मित्यस्थां एयकपाणिभिरस्पुधन्‌ | 
RAD वेश्वदेवानि दितोयेऽङ्गिरसां sia ॥८ ८॥ 
जया ककं च सख्यश्च इन्द्रेण सह कोत्तेयन्‌। 


(१) सुतगे घां qafafa क० zo wo we | 

(२) Rag यत्तद्चिम्विति क» wo Te | 

(इ) देवानिति ग० | 

(8) परा व्यसुरिति mo go घ° Be Yo | 

(५) सुबन्धोरस्य चेच्वाकोरिति क» we wo e | 
(६) «ufafe ख० aro | 

(९) ग्रेषेणेति we | 

(८) अरषिरिति wo Wo we | 

(e) agqrefa क० घ० qe | 


(m) wo १०,६०, 91 (ख) Were, Eo RI (ग) ऋ० ९, 
इर, I E 


सप्तमो(ध्याय! | Roe 


स्तौति nya ?मित्याद्या: सावष्ये्थ मनोः स्तुति: e en 
तस्येव चायुषो$र्थाय देवान्‌ स्तौत्यभ्ययादूषिः | 

खचामाणं (”महिमूष Y दचस्येत्थदितेः qfi ॥१ ० vt 
पथ्याखस्ति wf Mufgafaat मरुतां खुतिः । 
मारतोग्टचमसाडेत्युक्तमाध्वव्येवेष हि ॥१ ० RN 

या TOR तथेवास्यां wad मध्यमानुवाक्‌। 

मित्राय मैत्रावरुणो yerive™ आश्विनो ॥१ ० ai 
स्तोत्यापि «wd खस्ति ga” वाचञ्च मध्यमां । 
अथेमां( दे बाईस्पत्ये भद्रा (ज)आग्रेयमाशज्रिय:* ।१ ० gu 
यज्ज्योतिरम्दतं ay यद्योगाव्ससुपाद्ुते । 
तजूच्चानममितुष्टाव सूक्षेमाथ TULA: ॥१ ० ५॥ 
जोवनाथे प्रयोगस्तु मम्त्याणां प्रतिषिध्यते | | 
वेदतत्त्वाथेविज्ञानं प्रायेणा fu qua ॥१० et 


R) महिमूषोति we | 

(२) स्तोति प्रननमित्याद्याः इत्यादि स्युमंहस ष्पा-्तिनोत्यन्तपाठः we 
We च० चिङ्कितपुस्तकेषु ग दृश्यते | | 

(३) ge इति ग० । | 

(s) ष्यथाम्नेयमथाश्रयः इति क» Wo We, an आंपग्रेयमाप्रियाः 
इति we | 


(क) १2० ९०, ६२, € 1 (ख) We १०, ERRO | (ग) We १०, ६8, ५। | 
(च) e ६०, ६३, १४ | (ङ) ऋ° १०, ६५, ६ | (च) We १०,६४, RR I 
(छ) ऋ० 15,45, १। (ज) Be १०, (6, t1 


९०६ बद्दद्दववता। ` 


आचार्य्याः केचिदित्याऊरच वामितदुषां स्तव: | 
यथाभिनिन्द्यते(9 afar खाकेःन्याभिरनथेवित्‌ ॥१ ० ७॥ 
ये चेनामन्वविन्दन्त facia wat AR । 
तथा च झभजद्ज्ञे तदोक ढतोयया ॥१ ० ८॥ 
प्रशस्यते exe तु विदानुत्तमया sar) | 
यज्ञे महलिंजामाइ विनियोगञ्च KANA N o LI 
परे तु waa Var wet चेवाट्तिः qur । 
धातेग्ट्रो वरुणो मित्रः श्रः खूर्यीऽव्यमा भगः ॥१ १०॥ 
ऐन्द्रेजनिष्ठा:) सुक्ने दे प्रखित्यच परन्तु यत्‌। ` 
तच प्राच्यः watery खवन्धो दक्षिणाख्व याः? ॥ ११ tn 
ताः सप्त सप्तकेवंगे: durae wur. | 

(x) तथाह निन्दते xfa we | 

(२) विदांसर्षिगता सतौमिति we, विद्यांसपिगतां सतीमिति aro | 

(३) उक्तः इति क» ge wo | 

(e) दग्रम्येति ग० | 

(४) ea wo ne | 

(€) चास्य mA चादितये इति क» घ० च०। 

(७) frg इति क० To 'च० | 

(=) दक्षिशाश्रवेति we, दच्तिणाश्चयाः इति ne | 

(2) Rai संस्तुयन्त दिभक्तयः इति ao | 


(क) Wo १०, OR, ८ । (ख) We १०, ७४, १ | 


सप्रमो$ध्याय! | २०९ 


ग्रावृणामा at मारते दे maga इति स्ते. ॥ ११ २॥ 
अ्रपश्थ fats «nuu «ove वेश्वकक्ोणे । 

मान्यवे wu इत्येते पर TY मम ब्रते ॥१ १ ३॥ 
तदाशोवांदबरुल स्तौति विश्वाम्‌ दिवौकसः । 

परा) कदा स आग्रेयं थद्‌ द्त्यष्टकं परम्‌ ॥ ११ ut 
सेचावरुणुक्तचास्ति चतुर्थन््राखुपोत्तमा | 

सावित्रौ चेव gat च सेव पल्लो विवखतः ॥१ १ ५॥ 

स्तुता sara fy उषा इति च योच्यते | 

उषा Wer चिधात्यानं विभव्ध प्रेति® गोपतिम्‌ ॥ १ १ qu 
उषा पुरोदये शला सूर्या मध्यन्दिने स्थिते । 

wear ट॒षाकपायो च ट्नान्तेय्वनुकी तिँगौ ९) neon 


(९) aÀ इति Mo Ne uo We | 

(श) च पुषा इवितयोष्यते इति ur | 

(३) एषेति mo me uo we | 

(e) बत्रेतोति we | 

(४) sat: इति wo wo qo | 

(९) श्याकपायोति farris a गच्छतोति we | 


(क) We १०, ७६, १। (ख) We १०, ७७, १ । (ग) ऋ० ९०, ७८, ९ | 
(घ) ऋ० १०, ८१, ९ 1 (ठ) We १०, ER, ९ | (च) Æo १०, ७५,२८ । 


(€) We १०, Sy, १8 | (ज) We १०,८४, RI (क) We e, 5६, VAI 
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२१० ERITI ` 


सत्यस्र्त्तुसोमागां सौर्य्याच्चच्र शुगुच्यते । 
पराभिस्तिरटभिस्छु ग्मि/)रुच्यते सोम Sree ॥१ १ ८॥ 
विस्यष्टमुक्तरा त्वासाम्टक्‌ चन्द्रमसम्चंति | 

quid भावटत्तन्त रेभौ“त्यष्टाभिद्च्यते ॥१ te 
aMzafant हच(९0स्तौति eae) एवोत्तराक्षेति i 
सप्तदशो वेश्वदेवों खर्य्याचद्धमसी परा ॥१२०॥ 
परस्याः प्रथमौ पादौ ure wexedt परौ । 
aiden ge लस्मिलखिनो मन्यते wat ॥१२१॥ 
सर्य्याचद्मसौ तौ fe माणापानो च तौ हातो । 
wWHRTWU च ताबेव स्थातां तावेव रोदसो ॥१ २ २॥ 
अश्रुवाते fe तौ खोकाञ्ज्योतिषा च रसेन च। 
एथक्‌ wem चरतु दक्षिणेगोत्तरेण च gts ul 


(१) त्वचति we | 

(२) बौषधिरिति ग० | 

(३) qu इति ग० । 

(8) खय्यैमिति पाठः साधुः | 

(४) चदोराचाविति we | 

(इ) तौ चरत! इति पाठः ewe: | चेरतुरिति aro | 


(क) चर» १०, S ६। (ख) We t5, Sy, १४ | 


SHAT SMa | Ret 


` ('सुकिंशकमिर्ति wet सूर्व्यामारोइतौं पतिम्‌। ` 
स्तौति विश्वावसुञ्चेव Fe” maphpet ॥१२४॥ 
अनर इत्धनया यौ at” «ap दम्पती | 
ग्टहान्‌ मपद्यमानान्तु पराभिः पञ्चमिर्बेधुम्‌ ॥१ vut 
वाससद्य बधूनाञ्च वरदामं प्रचक्षते | 
ततस्त्रिभिविरागस्थ चइध्व २१४) इति वाससः ॥ १२ ६॥ 
agrar तया wit निद्विते पत्युरेव च । 
ऋगत्तरा तोयस्य विभवे सति वाससः॥ १ २ ७॥ 
अन्यत AEA प्रतिचिध्यते | 


(९) ख° चिङ्कितएस्तके सुकिंदुकमिति झोकात्‌ प्राक्‌, 
ga: सरति भूतेषु छवीरः पतितानि वा। 
TRIAJ aaa स वदत्‌ ॥ 
चाण वति वाचा य खावनिदखतुमुचते | 
quw समेवानि निम्भिते$थ चन्द्रमोः ॥ 
इत्वधिकपाठोऽस्ति । 
(२) ga इति ग० | 
(३) am इति ख० | E 
(४) anata वाससः इत्यादि WIRU ENIRAN: xe qe 
we we चिडितपुर्तकेष न विद्यते | 


(क) %e १०, ८४, २०) (ख) Be १०, ८५, RR (ग) we १०; 
Sy, ३० | 


RR CUI | 


थे") यनागिनौं स्तोति guter परिपन्थिनः ॥१२८॥ 
wea यदिति लाइ याद्म्वाधयमईति | 

आशास्ते) चैव विविधं ज्ञातिन्यद्यातुभासनम्‌(? ile sed 
बड़ा स्लो भावडत्ति०ख्च परया ww कथ्यते | 

quf oS एचक्‌ ताभ्यः सहेव च । ॥१ Bell 
wen वेवाचिका होते निगद्यन्ते मृशमपि। 

आत्तिंव्या यजमानाथ यथारूपं विग्रेषतः ॥ १ ३ tt 

me प्रतिकीत्यैन्ते देवतायेह यास याः) । 


(१) ge इति we à 
(२) खाशारतीति क» Teo uo Ge | 
(३) wifafrarqaaafafa ख० | 
(8) भावद्धिप्तिरिति we घ° qe | 
(५) we चिडितपएस्तके, पराभिराशीराशास्त्रे इत्यादि देवताखेच यास 
याः इत्थन्तपाठो न विद्यते । तत्र अस्मिम्‌ साले, 
उटभूणामि(ग)तरिवाचो इस्तारन्द weite | 
QUT quare: संयोगार्थाक्तपाशिषः ॥ 
पराभिशाशियः शास्त्र एयक्‌ art सह क्षचित्‌ | 
छघोरे(घ)ति z? तस्याः स(ड)मिहेति इयोदयोः ॥ 
खाना प्रजापतेः प्रेमानख(च) यथारूपं विशेषतः | 
रुचं ated देवता तेषु भावडक्ततः ॥ 
इति पाठो बत्तते | 
(क) We ९०, ०५,३१ | (ख) We १०,८३१५ | (ग) We ९०, 5४१६ | 
(9) ऋ° ९०, ७५,४४ 1 (स) We Xo cued | (च) We ९०, ५५, 991 


सप्नमो$ध्यायः | ५९९ 


RREY देवतां arg गराशंसोवेदेत वा ॥ १२॥ 
उषस्थः THT चेता Was प्रचक्षते | 

quur सद Bahay quare लच्यते ॥९९९॥ 

वि fe™ वार्षाकपं erdt a’) कपिलो gar 
vec प्रजापतिद्धेव विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः) ॥ १३ ४॥ 
रक्षोहणा(7)दि चाग्नेयं चोन wena परं इवि:(प) | 
Tay मध्यमच्चेव असो वेश्वानरञ्च यः ॥१ ३५॥ 

इन्द्र”) TEAM था") अनधया पुरुषस्य त्‌ | 
यधेनमभजन्‌ aren यज्ञायें सो$थ(१) उच्यते ॥१ १९॥ 
आपान्तमन्युरित्यस्यां®) स्ततः heu qed । 


(१) वदेतामिति we ग० | 

(श) 'होति ग० | 

(३) वाभ्रेयमिति क» ue we | 

(9) तथयेख्रात्पौदष खक्तमिति we | 

(४) साप्येति ख० | 

(६) साथ इति we | | 
(७) इत्येतामिति we | s 
(८) aa ख० ne | 


(क) ऋ० १०, 5६, १। (ख) We १०, चद्‌, wl (ग) We १०, ८७, १ | 
(घ) We १०, ऽऽ, १। (ङ) We १०, ८८, १० | (च) He १०, ८०, १। 
(छ) ऋ० १०, ८८) ५ | 


२१8 ENTI | 


साखोक्यात्साइचर्य्यादा We सोम एव वा॥१ Boi 
निपातभाजं सोमञ्च wat रयोतरो$नवोत्‌ | 
Rar wa मिपातस्द॒0 स्ठृतोऽग्रिररुणनसः ॥९ ३८॥ 
wu वो”) वेश्वदेवे प्रेत) इत्युत्तरन्तु यत्‌ । 
तन्नाग्जेदस्त ग्रावाणं मून्तिंमन्तमिवाक्चंति ॥१ ecu 
पुरूरवसि राजर्षावश्राख्व्वंशो पुरा । 
न्यवसत्‌ संविदकुला तस्मिन्‌ WHET च ॥१४०॥ 
तया तस्थ च ware que पाकशासनः | 
पेतामददञ्चातुरागमिन््वद्चापि®) तस्य तु ॥२ ४ cil 
स तयोस्ठु frei mid queat | 
ग्ैतिम्भिन्ध्यनयो(0 व्च मम चेदिच्छसि म्रियम्‌ ॥१४२॥ 
तथेत्युक्का तयोः fa वश्यो भिदति मायया | 
ततस्तया विहोनस्त TARIF: ॥१ ४ ३॥ 

त त त? 

(९) Bae हि निपातोऽचेति क» ग° घ० च०। 

(R) वदणेन सः इति Ge | 

(३) संवादमिति क» घ० च०। 

(8) चानुरागंलिखवर्चा पोति we we घ° We d 

(५) विमागार्थेमिति क» wo we | 

(६) प्रौतिम्भिद तयोरिति aro | 

(e) भिनत्तीति साधु। 


SS M — ——————————5 


(क) me ६०, ER, ९ 1 (ख) We ९०, ८8, ९ । 


सप्तमोऽध्यायः | २१५ 


चरम्‌ सरसि सो६पश्मदभिरूपामिवोय्वधौम्‌ । 
सखोभिरभिरूपाभिः पञ्चभिः पाश्चैतो दताम्‌ ॥१ ४ un 
तामाइ पुनरेति नेति सा emen । 
तासुपाङ्कयत प्रोत्या दुःखात्सा स्रवो सपम्‌ ॥१ ४ ५॥ 
अप्राप्याइ SATE स्रग प्रास्थसि at पुमः | 

आक्कानं प्रति चास्थानमितरेतरयोरिढ्म्‌ ॥१ ४ qu 
संवादं मन्यते यास्क इतिहासग्त शौनकः | 

इय) दूति परमेन्द्र प्रते या (ओषधौस्तवः ॥१ gon 
afslag देवापिः कौरव्यञ्चव waa: | 

श्रातरौ(* कुरुषु लेतौ राजपुत्तौ waza: ॥९ ४ ८॥ 
च्ेष्ठस्तयोस्तु देवापिः कनोयांखेव wea: | 

लग्दोषो vene? ऋष्टिषेणसुतो(0ऽभवत्‌ ne sen 


(९) sat vaefa: खतः इति we | 

(९) खाख्यातमिति क» ग० ue qo | 

(३) कनोयांखेव शन्तनुरिति we | 

(8) भारताविति we me qe CN 

(४) वग्दोषियौ राणपुक्तः इति क» qe qe | 
(९) खाड्षिणसतः इति a | 


—— ee, 


(क) we १६०, €, १। (ख) We १०, ८६, १। (ग) we १०, 
£9, t : 


४१४ डइदेवता | 


राज्येन चइन्दयामास:(0 प्रजाः wi गते Att 
स मुहुत्तेमिव ध्यावा प्रजास्ताः मत्यभाषत ॥ ११.०॥ 


इति eamat सप्तमोःध्यायः | 


(९) इन्दे य॒स्ततत रान्धमिति क० ue wo | 


( are ) 


'आशाष्टमेाऽध्यायः | 


ib BED qure 


न राज्यमहसर्हामि नपतिवी $सतु wen | 
तयेत्युक्वाम्वविधयंस्ताः प्रजा राज्याय ग्रन्तनुम्‌ ॥१॥ 
लतो$भिषिक्रे कौरव्ये वनन्देवापिराविशत्‌ | 

न ववर्षाथ पजेन्यस्तस्ियांद्रे गतं समा; ॥२॥ 
ततोऽभ्यगच्छद्देवापिं प्रजाभिः ww शन्तनुः | 
प्रसादयामास चेगं तस्रिन्‌ घग्मेव्यतिक्रसे uat 
शिशिक्ष चेन राज्येग()) प्रजाभिः सहितस्तदा । 
तमुवाचाथ देवापिः प्र प्राप्नलिसंस्थितम्‌(? ॥४॥ 
न UARRA खग्टोषोपदतेन्द्रियः | 
याजयिय्यामि ते राजन्‌ दृष्टिकामेज्यया Way ॥४॥ 
ततस्तन्तु पुरोऽधत्त आलिज्याय स wwe 

स साख चक्रे कर्माणि) वार्षिकाणि यथाविधि ॥१॥ 


(१) सिषचेति पाठः समीचौगः | 

R) राज्ये स्विति पाठः साधौय(न्‌ | चेव राज्यसेति क» we qe | 

(३) प्रवस्तु प्राझलिः far इति ae घ° we, प्रहुन्तु प्राजझसिस्थ्ित- 
fafa ue, waa प्राझ्णिस्थित॒मिति पुस्तकान्तरम्‌ | 


(8) चकार सोऽस्य कम्माबौति ख* | 
28 


RLS WENT | 


स्पते प्रती(त्युग्मिरोजे चेवं रइस्पतिम । 
दितोययास्थ qwe बोधिते जातवेदसा wen 

ara ते द्युमति वाचं दधामि स्ति देवताः । 
इति“) atom ददौ प्रौतो वाचं देवों"? तया च सः WTI 
eiaeia जगौ catia त्‌ । 

wfirg खूक्तग्रेषेण ROAR सूक्रमुत्तरम्‌ e 
Aa विश्वेषामु)दिव्युल्िक्स्तुतिः परम्‌ । 
शक्तिप्रकाशने तेषां विनियोगो$च कोत्यंते ॥१०॥ 
AMA rere!) मन्यते शाकटायनः । 


(१) प्रतोद्येवदोने चेवेति we we ae | 

(९) सस्येति दिमतिरिति we | 

(इ) दितीययास्य «menfa दधामि afe देवताः इत्यन्तमाठः we 
xe wo we चिङ्ितपुस्तकेषु गापकात | 

(४) ततः इति क? we Wo qo | 

(४) वाचन्देवोमिति क० zo go we | 

(4) शक्तिप्रकाशने नेषामिति wo we ग० go Te | 

(e) xfawre प्रेति खक्तमिति wo, सेतिहासं ufa सूक्कमिति qun. 
न्तरम्‌ | 


(क) We १०, es, gi (ख) ऋ १०, ee, १। (ग) Be १०, 
१००, t1 (घ) We ६०, tot ९। (य) We ९०, ९९२, tI 


wit gari: | ११६ 


TAR wa Oar वा वैश्वदेव शौनक: ॥११॥ . : 
आजावनेन( भार्स्याञ्च९ इन्द्रासोमौ तु सुंडखः। ` 
raga”) war uuu ga रच ॥१२॥ 

चुध्यन de] अयं HVC प्रतिरथं जगौ (९) । 
आश(*रेखमघादेवो अमोषा(»मित्यचि सता ॥१ ₹॥ 
चतुर्थी बाहेस्पत्या Grarqu? प्रसहा मिति(") i 

इचे च wem HOR अर््वेति परंमन्तु यत्‌ ॥१ ४॥ 
तचामिरुक्रसूक्काटाट्गेका BAAN | 

घमेपरा()ख्तखैसु सवितारमभो(*)ति at us ५॥ 
GIT TTY: सूर्याचन्द्रससौ सद्‌ | 


(१) wafaft we, घथमिति qe qe | | 

(९) mma fafa we, शाजीवनन्त्िति पुस्तकान्तंरम | 

(३) andre इति खे» गाग्येखेति एंस्तक्षान्तरम्‌ | 

(e) ढषममिति क» wo ue | 

(३) war इति ud: aya: 

(4) caters क» no do Ho चिडितएस्त्रकेष नेच्यते | 

(७) WARME we ग° go wo चिंडितंपस्तकेध गों पलब्धंते | 
(८) दुचस्विंति we, ga fafa ie | 

(€) घम्मपरा इति wo we | 


fi = 


(क) ऋ° ६०) ६०६, १ । (ख) Te १०,९०३,९३ (ग) ऋ० १०,१०३, ५ | 
(६) Ee ९०, १०३, १३ । (उं) ४° १०, १०३, ७। 


Re शइदेवता | 


awara fs अष्टकोइस्मात्‌ परेण तु ॥१६॥ 
कौत्सः कदा वसोः am दुर्मिचो नाम नामतः। 
सुमिच इति नामास्य गुणायेमितर पदम्‌ ॥१७॥ 
भ्रतांशस्त प्रजाकामः BATS छृतवार पुरा । 

न fy लेभे प्रजाः कायित्काश्यपो wee: ॥१ ८॥ 
उवाच भार्य्या शरतां सुतानिच्छासि यावतः | 

तावतो जनयिय्यामि देवता इन्दगस्त चि॥ १८॥ 
तमभ्ययुस्त सर्व्वाणि इन्दानि स्ठृतिकाम्यया | 
तान्यवेच्छाय तच्चक्रं? नासत्यो खूक्तभागिनो ॥२०॥ 
तदेतदन्ततो भावादाश्रिनं खक्तसुच्यते i 

न चासिन्देवतालियू प्रायेणा हि qud is ९॥ 
gar तु परेणात्र स्तरवमाविर”?४दिति | 
आत्मानमेव तुष्टाव प्राजापत्याय दक्षिणा) ॥ श २॥ 
दाढनच wards दक्षिणानां agf तु । 
दाट्वाइचिणानाञ्च भोजायतरनिः War: ॥ २ ३॥ 


(९) wea: परमेखेति क० घ° qo | 

(२) afawes गाम स्थादिति क» wo o | 
(R) wen इति ख* | 

(8) «wwe we | 


RM UU ol RMMEEEEEMIEMDEDEEDDEINDMMMMMENNEENMEEEEXLEMMENIZIEEEMBEDGEBBUBELEZLILLEL LI -LELLL ELELLEDLSCOUSCSEZOKÓGC  --—— 


(क) e १०, २०४, ९ | (ख) ऋ° १०,१०४, ९ । (ग) ऋ०१०,१०७,१ । 
(घ) Wo Le, १०७, V. | 


VERLUST | ELTE 


असुराः पणयो नाम रसापार निवासिनः() | 
गास्तेपपजहू forc wee) emm us un 
दइस्पतिस्तथापग्यहदेनट्राय wie च | 
प्रादिणोक्षत् दूतौन्तु९ सरमां पाकशासनः ॥२५॥ 
कि०मित्यचायुजाभिसां पप्रच्छुः पणयोऽसुराः | 
ङतः कस्यासि कल्याणि किं वा काय्येमिदास्ति ते ng qu 
अथात्रवोत्तां सरमा qup विचराम्यहम | 
युझआन्‌ ्रजासान्वि्यम्तो) Betas इच्छति ne ey 
विद्लिन्द्रख दूतोन्तामसुराः पापचेतसः | 
ऊचुर्मा रमे गास्वमिदहास्माकं खसा भव ne cy 
«Wu weer चर्चा? युग्माभिस्थेव wi: | 
साजवोन्नाद्'०मिच्छामि ae वा धनानि वा | २८॥ 
पिवेयं(९) तु पयस्तासां गवां यास्ता freu । 
असुरास्तां Ta तदाजहु: TATA: ॥३ ok 

(१) सिन्धपारगिवासिनः इति qe | À 

(२) निगुइस्थेति we we qe | 

(३) दूत्धेऽथेति we qe | 

(8) विधुय वः सर्व्या इति क» uo qe | 

(५) खक्तस्यान्तपद्र्य्यति क» qo qo | 

(द) पिवामीति wo ge qo L 

c — ERN 
(क) e १०, १०८, १। (m) e १०, १०८, १० | 


RRQ: Sweaar | 


था खभावाच eatery पोला aq’! पय सुरम्‌ | 
वर) संवननं we बलपुष्टिकरें तत: ॥ ३ १ ॥ 
ग्रतयोजनविस्तारामतरत्तां Cat पुन: | 

यस्याः घारे$परे तेषां पुरमासोच दुव्जयम्‌ ds २॥ 
waxy सरमां कचिब्वा दृष्टवत्यसि | 

सा नेति प्रत्मवाचेग्द्र प्रभावादासरस्य fu ne en 
तां जघान तदा mg उद्धिरंन्तो पयस्ततः | 

जगाम सा भयोदिय़ा gata पणौन्‌ faa ut 
पयसस्तस्य पद्धत्या रथेन इरिवाइनः। 

गत्वा जघान च पणोन्‌ गाय ताः पुनराइरत्‌ ॥३५॥ 
तेऽवदम्‌ ®) वैश्वदेवन्तु जामढ्म्यस्तथा प्रिय") | 


y ! १ 


. 
मा 


(x) चैति क० घ° च n 

R) पयः इतिं ग। ` 

(३) त्विति क» To Wo च०। 

(e) wo चिङ्कितपुस्तके vewgrérd न विद्यते। तच afaq a, 
à च तं वैश्वदेवं स्यात्‌ त्रझच्चाया लुळजंगो i 
यामदभ्निसमिडान्यो प्रियख्क्तामतः पर | 
asm यनपत्‌ wei qe ure चिंमिः परे! | 

` ईति पाठो Tua | 


(m) o १५०, १०८) ९ | 


Barwa | RRA 


धुगपदे aari dO वेरूपा अशयस्तयः॥१९॥ ` ` 
vx प्रति जगः सन्नः पणौन्‌ प्रतिजिगौ षिएम्‌(१) | 
वेश्वदेवं परं oux SHO तु Gary na on 
देवानिर च मन्यम्ते स्छन्दांस्यद्चिं0 च मंध्यमम | 

आग्रेयं चिच(७) इत्येतक्ञगादप्तिंरुपस्तुतः ॥ ३ ८॥ . 
faa स्तौति Aart cines ton | 

vfa वे» mal Vare: वध्यां निपातिताः ॥३ «॥ 
प्रजापत्यमयाग्रेयं वेन्यसिल्वनुपूब्वेग! | 

वरुणन्द्राग्रिसोमाना() मिमं न) इति dfe ॥४ ०॥ 
वतस्वस्वच BHATT जगौ । 

ga: सोमस्त वध्या च wary पढेखिसिः ॥ ४ १॥ 


(१) व्रत afata क» Yo qe | 

(२) प्रतिमनौषिणः xfa we | 

(३) ataua we | 

(e) «nas w ततः इति क» we च+ | 

(५) ware स्तुतः इति ख०। 

(६) सामामिवरक्यातान्विति क» wo च० | 

(७) wera: इति छ? Te | | m 
(s) गवम्यामिति we, ब्रवग्येति O0 a ¡६ ४. 


(क) e १०, ९१४, १। (m) Wee, ११५,१। (ग) we 
35,1141 (घ) We १५०, १९७, १। (द). ऋ० १०, ११८, १ | 
(च) Fo १०, १२०, १। (छू) We १०, १२७, १। ` | 


RRS बद्क्द्वता। 


mufa faa TROAN पदम्‌) | 

अहंच) वाकरूकमय्येमणो मित्रस्स वरुणस्य च ॥४२॥ 

न तं) रायाः परं खक वैश्वदेवं ममेति थत्‌ । 

नमस्ते वैद्युतं सक लाभोर्वादः won तत्‌ ॥ ४ ₹॥ 
aguan नोऽरयः wan? erem: à 
दिरण्यस्तुतिरापुष्ये नास्य त्परमे far: ॥ ध ४॥ 

acta भावदक्तं तद्यो यज्ञ") इति चोत्तरम्‌ | 
«mer लाश्चिन्यो चतुरो पञ्चमो wae uuu 
अेचावरुणमौजागं* प्रथमायाम्टचि age i 

anid vty मि (१ आशिना In? ततः gu qi 


NENNEN FA 
(९) «efe we | 
(२) waar जगाविति aro | 
(९) यदिति ख० | 
(8) mafafai ग० | 
(४) गतिं wen देवतमुच्यते इति we ।. 
(द) नेति यदिति क०घ० we | 
(७) suena चेव तदिति we घ० Te | 
(प) च येति we | 
(e) eat: इति we ग० | 
(९०) पूषेति we | 
(९१) आश्विनौ चोत्तरे ततः इति क» Te घ० च", उत्तरेश त्विति ख*। 


(क) अट० १०, ६५०७, € । (ख) we १०, १९२४, ९। (ग) tts, 
१९६, ९ । (घ) ऋ० १०, ९९८, १। (ड) Te ९०, ६२८, १ । (च) ऋः 
te, १९०, १। (छ) We १०,१३१, ९। (ण) We ९०, १९२, ९ | 


TTA SATA! | २२५ 


Hay वेश्वदेशुक्‌ तु नकिर्दैवा मिनोमसि(। 
यस्मिन्‌ टच्च xfs «frm gent wat यमः ॥ ४ on 
केसरिं केशिनः aga देवाः («परन्तु यत्‌ । 
देवानाम वाद्या स्थादायव्यस्तच SAT ॥ ४ ८॥ 
चायन्तां Cina तु ग्रेषस्लब्देवतः परः() | 
खादै त(९)दिश्वभेषव्यं रपसो वा विमानम्‌) ॥४८॥ 
'मिर्लाचा पर qw तवेन्द्र खूक्तमुत्तरम | 
स्थर स्मि fft लखिन्‌ सावित्र: प्रयमसुचः ॥ ५ ०॥ 
आत्मा Ba: wry ep grt एच | 
Tat वेष(९)निपातेन अथ वा रूय्ये उच्यते ॥५ १॥ 
Asfa देवतास्तिस्त एता एव wafer: 
आग्रेयं लग्ने) लवे तु अग्ने ष्ठति aT”) ॥५ ९॥ 

(९) Sarat तत्र देवानां वाते देवस्तचः परः इति ख० | 

(२) We we | 

(३) स्यादेतदिति aro | 

(8) रपसखापनोाद्नमिति we i 

(४) utrafafa we | 

(६) Bafa we | 

(9) एष झोक! क० no wo we चिक्रितपुसकेषु न विद्यते | 


(क) Fe ९०, ९३३) १ । (ख) We ९०,१६३४,७ | (ग) e १०,१३५,१ | 
(घ) We १०,१३६्‌,१ 1 (उ) We १०, १३,१ । (च) we ६०,१३७,५ | 
(छ) ऋ० te, URS, १ । (ज) We १०, १३९,१ | (क) Eo totae, tl 
(Fi) We ९०, १४९, ९ | 


Re शुदेवता | 


'आग्रेयं वेश्वदेवञ्च भ्रय”मित्यच तु genti 
myig ऋषयो अध्रिमाचन्‌ wea vem ॥४ ud 
आश्विनं त्यस्चि(२दित्येतदय(?मेव्ट॑ ततः परम | 

cat earn fa सूक्षमिन्द्राछी यत्खयं जगौ ॥ ४ on 
तदौपनिषदं qx भावटत्त प्रथते । 
(१अररण्थानो(२त्यरण्यान्या: स्ततिरेन्हे तदु'त्तरे ॥५५॥ 
साविच सविता wa: ससिद्धखित्‌ समिध्यसे(*%) | 
आग्नेयं द्वया? arg मेधास्रक्रमतः परम्‌ NY dl 
्राम्मेयमासुरित्यस्ाच्छास® एन्द्रे ततः परे | 

सोम waa” इत्येतद्वावटत्त प्रचचते(? ॥४ ७॥ 


(१) qu इति qe 

(२) we चिङ्ितएस्तके खरण्यानौति झौकात्‌ प्राक, डत्तरानपधा 
wary स्तौति uS aW mro पतिसंवननीँ त्वं पान्माः सप- 
आापनादिकाम्‌ | LUUR पठितम्‌ i 

(३) वदन्ति fafa ख० | 


RSE ES TES RR 


(क) We Lo, ९४२, १। (ख) We ९०, १४३,९ । (ग) We testae 
(च) We १०, teu, ९ । (5) We १०,१३६ १ । (च) We १०,१३९,१ | 
(छ) ऋ° ९०, ९५०, ९ । (न) We १५०,१४९,९ । (म्ह) We १०,१५२१ I 
(म) Æe ९०) UB, ९ | 


«rt SS | RRO 


शेनके वैश्वदेवन्तु मन्यते शाकटायनः | 

waster देवतास्तिख एता एवं प्रकौक्तिता(0 ॥४ cu 
यदरायो Caper तत्र eU) इति gui 
प्राधान्यादा निपातादा wad ब्रह्मणस्पतिः uu e 
wxaa य(7)दित्यस्थां विश्वेदेवाः TAO त्युचि । 
आग्नेयं चाग्रि'0(*)मित्येतदेश्रदेवमिमा नु कम्‌ ng ok 
vw प्राधान्यतस्वच(९ विश्येद॑वे: सद्‌ uw. | 
आदित्येथ मइद्धिख तथारूपं fe दुश्तते ॥६ १॥ 
gar «CO इति सौय्येन्तु यत्तेतदुदसा(ज)विति à 
पौलोमो ary refer. सपक्षोनां प्रशंसति ig २॥ 
ts”) pae gerfa™ usd यव्झमाशनम्‌ | 
राजयचाइम सूक प्राजापत्यं तदुच्यते ॥९९॥ 

ऐन्द्रामं मन्यते यास्क एके खिङ्गोक्रटेवतम्‌ | 


(९) शोनके वेश्वदेवनियत्यादि एता रव प्रकोत्तिता KARAT: we 
ग° qe we चिङ्ितपुखकेष नेच्यते। | 

(२) efuafafg& we | 

(३) प्रधानते वाचेति Ge | 

(8) इन्द्रमिवि we | 


(क) We १०, १५५, १ । (ख) We १०,१५५,९ । (ग) We 15,1998 I 
(घ) We १०, १५५, ५ | (उ) We १०,९४६,९ | (च) We १०,२५७,१ | 
(छ्‌) We १, १५८, १ I (ज) We १०,१५८, १ | (क) We १०,१६०) १ | 
(आ) Te १०, १६९, १ | 


RRE डहदेवता | 


गभेसंस्तवसंयक्त') aa ति तु ॥ ३ un 
स्ववतामपि गर्भाणां दृष्टन्तदतुमन्लणएम्‌ | 

वेन्यन्तु Arana”) दक्षोभ्यां) यच्झनाशनम्‌ ॥६ ४॥ 
SAAT fa निपातोग्ट्रोऽग्रिरेव तु । 
आसोडूषि९दो घेतपाः कपोतो नाम em ॥६ ६॥ 
चक्रेकपोतस्तस्याष्यामग्मिधाने पदद्धिल | 

स त(९मात्मचषितेर्वाक्येः कपोतं स्तुतवानषिः0) ॥ ६ on 
देवा (१इति तु सूक्तम प्राय्चित्ताथंसुच्यते | 

eni मा सपक्षप्रे येनेदमिति मानसम्‌ ve Si 
TAMA quais गाथिनभागेवी | 

वरूणो विधातानुमतिर्धाता सोमो wwe: ॥ ६<८॥ 
qar देवतास्वच carere स्तुताः । 
वातस्थे'%ति परेणास्तौदनिलं पितरं सकम्‌ ॥७०॥ 


(९) श्च्तोप्नाम्नेयमित्थक्तमिति we ग० | 

(२) बपण्धदिबर्थ पश्यदित्याषेः aari परखेवमिति ure | 

(४) ख्याशोविषः इति uo i 

(e) Anant: इति क» ue wo | 

(५) खकरादिति क० घ° wo | 

(€) गतमिति ue, सुतमिति ग० | 

(9) कपोते नेक्टेतस्तदेति क० Te we च०। 
E र र र QN त SNCS 
(क) We १०, WR १। (ख) We ६०,९६३,९ | (ग) We १०,९६४,९ | 
(च) we १०, १६५, १ । (उ) We ९०,९६६, ९ | (च) We १०,९६०, | 
(छ्‌) Be १०, 14 tI 


wr t ऽध्यायः | RRE 


मयो र'?रिति gaY ऋषि: à 
मामारूपाः पयखस्िन्यो गावस्तच तु संस्तुताः ॥७ १॥ 
fara C? सौ य्यन्वन्यमेन्द्रक्वायाहो(१त्युषसः स्तुतिः। 
आ लाराज्ञेऽभिषिक्राय0द qm wer ॥७ २॥ 
प्रव Creare wad ददशे सुतिमाब्बुदिः २) । 
wed: परमाग्नेयं तचाभेव्युक्‌ waa” ॥ ७ ३॥ 
ऋषिजेगो ways पतङ्ग मिति यत्परम्‌ | | 
तत्सौय्येसेके मन्यन्ते मायाभेदं तथापरे ॥७ ४॥ 
मायाभेदे दितोयायां वाक्‌ ware ग्रौनकः | 
देवो विश्रमति मनसापा वाचा विदितां सतो ॥७५॥ 
त्यमूखिति लु atau” सूक erue विदुः | 
sg वैश्वदेवन्तु suf) च यत्परम्‌ ॥० ६॥ 
(९) शभर! इति क० we qo | 
(२) afafanafa we | 
(३) wea: इति we | 
(8) यतत इति ae ue qo | 
(५) मायाभदे दितोयायामित्यादि पा वाचा विदितां सतौैबन्तपाठ' 
क० no qo we चिङ्ितएस्तकेष ग दृश्यते | 
(क) e १०, १६८, XI (ख) We १०,१७०,१ | (ग) We १५०, १७१५१ | 
(घ) e ९०, ROR, २ । (उ) We १०,१७३, १ | (च) We १०,१७५ ,१। 
(छ्‌) We Lo, tod, १ । (न) We १०,१७७,१ | (क) We १०,१७५,१। 
(अ) We १०, १७६, १ | (ट) । ऋ० १०, १७१, R I 


२३० रुचदेवता । 


आत्मप्रभावमाचख्युस्त्ताद्या ऋषयस्तयः | 
रथन्तरं यथा स्तोत्र स्तोचञ्चेव यथा TAT uel 
यथा च wat wa: सवितुसापलच्यते') । 
wwefa रिति लखिन्‌ um qm रहस्पतिः ॥ ७ ८॥ 
आशिषो यजमानस्य केचिदेतां स्तुति विदुः । 
प्राजापत्यस्य यत्‌ BRA त्वा प्रजावतः ॥७८॥ 
nerd देवता स्तौति सिङ्गैरेवाच देवताः(९ । 
आशिषः पु्कामस्य प्रथमा हि वदत्यथ ॥८०॥ 
दितौया पुतरकामायास्तृतो यात्मस्तव(स्लषेः i 
fas रिति खूक्तम्तु वैश्वदेवं weet ॥ ८ १॥ 
तस्मिन्‌ खढारगर्भाथम्टषिराशासत आशिष: à 


(१) वादखेवाच दृश्यते इति we we Yo | 

(२) cwafafcfa त्वस्म्ित्नित्यादि केचिदेतां स्तुति विदुरित्थन्तपाठः 
we चिङ्कितपुस्तके भ विद्यते। तच आस्मिन्‌ खाले, qu- 
ऽस्मिन्‌ देवताख्तिख एता रव प्रकोत्तिताः इति झोकाडे 
TAX | 

(इ) एवाथलच्तिताः इति ख*, एष झोकः Ho go we चिङ्ितएस्त- 
केष नोपलभ्यते | 

(e) manalaa ग० | 


(क) चट» १०, १८२, १। (ख) We १०,१९८३, I (ग) ऋ°१०,१८७,१। 


VTA ऽध्यायः | RRR 


परन्तु")? नेजमेषं दि गर्भाथें ara Dura ॥८९॥ 
arfes cafe चोणा(९मादित्यानां स्तुति विदुः | 
खर्य्येवररुणमित्राणामा दित्येव्वितरेषु तु wen 
wa® एव अयो वाता स्तुताः aera atserer । 
शानयथ gmaz पावनं चेव विश्रुतम्‌ ॥८४॥ 
पातमपि खस्ययने दृष्टं तदनुमम्त्णम्‌() | 

उशोऽस्तो त्पितरं वातमाग्नेयं प्राये परम्‌ ॥८५॥ 
विस्पष्टं जातवेदस्यं प्रेति दाश्रतयोषु© तु । 
यत्किञ्चिदेव at ga जातवेद स्यसुच्यते uc qu 
आयङ्गो०रिति wg urine Der जगौ i 


(१) परे त्विति we | 
(२) नेजमेषेतौति |e ze | 
(३) at तदि mo uo qo | 
(१) ख्यादित्यग्वितरेष त्विति wo wo च० | 
(४) एतच्छाकाडे we घ० ue चिकितपस्तकेघ नेच्यते | 
(d) एक इति we Yo qo | 
(र) gaala we | 
(s) एतच्छोकाड we we घ० च० चिडितपएस्तकेष न विद्यते । 
(९) दासतयोग्विति we | 
(१०) खन्यचेति we ग० | 
(११) सपंराच्षोति we go ge | 


(क) We १०, १८४, १ | (ख) o १०, १८७,९ । (ग) o १०,१८८,१ | 
(घ) ऋ० १०, USE, t| 


RRR TTT | 


तस्मात्‌ सा देवता तच qua प्रचछते ॥८ ७॥ 
मुद्रलः शाकपूर्णिय आचार्य्य रथोतरः() | 
चिस्थामाधिष्ठितां वाचं मन्यन्ते प्रत्यृचं स्तुताम्‌ ॥८८॥ 
भावट्प्तपर(९) quw ददर्भायाघमर्षणः | 

परं न विद्यते ure वा पावनाय वा ॥८८॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सब्वंरिप्रप्रणोदनः() । 
तथाघमर्षणं ब्रह्म सब्वेरिप्रप्रणादनं*) ye of 
तदादीनि( तु यञ्चातः संज्ञामं ज्ञामसंस्तवः | 

चतुर्थ यत्तु ate तत्सपत्ननिवहेणम्‌(*) ne vn 
संसमित्‌ ^ प्राध्वराणाञ्चत्याग्नेये एव ते स्मरते? | 


(१) तस्य स्याइंबतेति क» We ue e| 

(२) आचाय्यः शाकटायगः इति we Te | 

(३) भावदत्तम्रतमिति we uo च० | 

(s) सव्वरीप्रप्रथोदनः इति we | 

(४) यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ इत्यादि सव्वरिप्रभणोदगमित्यन्तपाठः we 
we wo चिङ्कितएस्तकेषु नापव्यत | 

(६) त्थदादोनोति wo wo Wo | 

(9) ATT यत्तत्सपत्नौनिवद्दामिति qe qe qo | 

(s) उभे तचाभिदेवते इति क» we we | 


(क) "ze १०, १८१, १ । 


VCASH | २३३ 


उशना AKAN सविता स्तुताः de RN 

संज्ञानं प्रथमस्या(\)म्त दितो यस्यामयाञ्चिनौ(९) à 

entrar चोत्तमे च दे आशिषोऽभिवद्न्ति ताः) pe T 
TR: पूषा सपक्षप्रे दितोयस्याम्टच ut 
देवानामितराः प्रोक्ता आशोब्यादपरास याः® ne gu 
(४)महानास्य ऋचो ware Baya यो qu । 
सहखयुगपय्येन्नं सो$ई ब्रह्म स TTA ne ५॥ 
(>पुरौषपदमासान्तु प्रथमं खाल्रजापते:(०) | 


न WSS RP POAC कवडा 
(९) प्रथमायामिति पाठः क्रुद्धः | 
R) sum aankan दितौयस्थामथाश्धिमाविद्यन्तपाठः ke 
ae we चिङितपुरतकेष न eura | 
(३) स त्वाशौव्वाद sea इति क» qe च« | 
(8) ww M: क० घ० we चिङ्कितएस्तकेष्‌ ur | 
(४) we चिडितपुरतके amm इति झोकात्राक, संसंसंक्षानमित्येते 
Raat विदुरिति tara quà | 
(६) राध्यतोति पाठः «tu, aui ATS: खराध्यते इति wo wo च ०, 
साइ MY खर wre इति we | 
(७) त्वप्रिदिवव॒मिति we | 
(=) we चिङ्कितपुस्तके एरौषपद्मासान्विति झोकात्‌ प्राकू,-- — 
चिचाधम्मयाच्चिकाः gammy- 
स्तस्मिन्‌ सुतो qud यः खूक्तमावा | 
Terra किल देवतायाः 


BMA: Bat शोनकेग | 
30 


२३8 ढ'इद्वता | 


Maas वैष्णव्य पौष्णं दैवन्तु पञ्चमम्‌ ne qn 
अग्नेः प्रयाजानुयाजा; प्रेषा चे च इवोंषि wa 
R wfau स्थात्रेषास्तद्देवतास्तु९ ते ॥८ oy 
निविदां निगदानाञ्च d: fen देवताः) i 
मिगदेम* freni यास कल्पानुगा ऋचः ॥८ ८॥ 
अग्नेरेव तु गायच्य उष्णिहः सवितुः gn | 
WENT सोमस्य quem wwe: lee 


WRT ऋचो मद्दानास्रोस्त विद्या 
तथा दि ex ब्राह्मण छ़क्तशब्दः | 
ग vnd खक्तथन्दो faq] 
यथा प्रेषय्वा हाद्धह्वाभिघागम्‌ i 
रुक्केकदेशा इति तान्‌ प्रतौया- 
ZAE qeu पदशो rur | 
यथेतसो देवि निपादि eir 
WUT तत्सव्वेमेक SA ॥ 
इत्यधिकपाठो र्त | 
(१) विद्ध॑ त्वा aaga पौव्याखेव मनः परमिति we | 
(x) Afa क» घ० Wo | 
(३) चेति we | 
(४) लिषुगेक्तदेवता इति क» घ° ae | 
(४) निगदेव्विति we | 
(इ) sfam: इति we, safa ग० | 


STAT HTT | २३५ 


प्ग्यस्तिष्टुभद्चेव faurdewmq सव्वेशः | 

विश्वेषां चैव देवामां जगत्यो यास्त कायन ॥१ ० ०॥ 
fanaa मित्रस्य QUN वरूणस्य च | 

विषये यख वा स्थातां स्यातां वा वायुदेवते ॥ १० १॥ 
द्न्द्स्थातिष्टतिः abet arate cfe war: | 
यास्वतिच्छन्दसः rper: प्रजापतिदेवता:( ॥१ o oq 
विच्छन्दसस्तु वायव्या मन्या: wey ये मिताः | 
पौरुषा द्विपदाः सर्व्या ब्राह्म एकपदाः स्ताः Ng o ३॥ 
समस्ता we आश्रेय्यो वायव्यानि यजूंषि च । 

सौर्य्याणि चेव सामानि सर्व्वाणि ब्राह्मणानि च |१ ०४॥ 
वैश्वदेवो वषट्कारो fet ये यजामहे | 

रूपं qure वाकपून्वें खाहाकारो$ग्रिदेवत: ॥१ ०५॥ 
देवानाञ्च faang नमस्कारः खधेव”? च । 

met मूद्धेनि विशेयस्तालव्य: प्रथमः खरः ॥१ ० ६॥ 
दितोयस्छ भुवोमध्ये हतोयः करणेसंश्रितः । 

चतुय नासिकाय्े स्यादौरसो wx उच्यते Ng o ON 


(x) VARNI क» we च० चिङ्कितएस्तकेषु न पठितम्‌ | 
(२) पतच्छोकाळ' we fafana? ग cud | 

(३) दविपदा पौरुषं छन्दो ATE त्वेकपदा quu इति we | 
(9) तथेवेति we | 


२३६ | ड्ददवता | 


मन्द्रकषेणसंयुक्तमतिस्त्रार प्रशंसति(\ i 
agfa देवताः we मनुव्यास्वितरे स्त्रिभिः ug ० ८॥ 
fama qua wap गन्भर्वासरसः स्वरम्‌ । . 
` अण्डजाः पक्षिणः सर्पायतुथेसुपथुच्षत(*) neo ci 
मन्द्राः fam taifa असुराद्योपशुज्ञते'* | 
wfawn Cu शेषस्य जङ्गमस्थावरस्य च ॥१ १ ०॥ 
वेश्वदेवस्तरः क्रुष्टो नित्यं यो aly frea । 
तालव्यः प्रथमः साथां खर आदित्यदेवतः”)॥१११॥ 
खरो दितौयः साध्यानां भुवोदेंगश्रितय यः© । 
आश्रिनस्त' ९? ढतोयो$च खरः कर्णसमाश्रितः ॥ १ १ ९॥ 
वतुयस्वच(१) वायव्यो नासिक्यः खर उच्यते | 


(९) तु तं विदुरिति we | | 
(२) सव्वा मनुष्या! प्रथमं खरमिति we | 
(३) पश्वः इति we ग० | 
(s) तूपसुन्यते इति क» च° wo, चतुर्थचौपसज्ञते इति ge | 
(५) ÈT we we च° चिक्रितपस्तकेष नोपलभ्यते | 
(4) अतिखाय्ये! इति we wo qo, खतिसार इति Ge | 
(९) we चिङ्कितपुस्तके, वदन्ति देवताः mufeenfa नित्यं या aft 
तिङतीत्यन्तं, दितोयस्त खुवोमेध्ये इति लोकात्‌ प्राक्‌ पठितं i 

(s) Serr रव त्विति we wo qo | 
(८) देश समाशितः इति we ग० | 

(१०) unafaa क» we qo | 

(११) वष इति क» Wo we | 


खढमो NAA | २३७ 


पञ्चमस्त खरः प्रोक्रखाचषः QATA: ॥९ १ RII 
यस्तु सामखरः we.) स सोम्यो मन्द्र उच्यते। 
विकर्षण लु मन्द्रस्य? युक्रोइतिखाय्ये उच्यते ॥१ १ ४॥ 
स मेत्रावरुणो जेयो मन्द्रस्थानसमाचितः” ॥ 
सामखराणां सप्तानासेते देवा इहोदिताः utt 
चयाणामितरेषां तु लोकाधिपतयस्त्रयः | 
वाग्देवत्थोऽथ MHA प्रस्तावश्चेव सामसु ॥१ १ ६॥ 
उड्गोथापद्रवावेख्यौ स्यातां वा वायुदेवते । 
ate: स्यात्मतिद्दारोऽत्र निधन वेश्वदेवतम्‌ ui १ ७॥ 
दिद्कारप्रणवाभ्यान्तु पुरस्तादेव कोतंनात्‌ | 
vfa व्यस्तसमस्तानां मन्त्ताणामिष देवतम्‌ | 
देवताविदवेचेत प्रयोगे CARNA ॥१ १८॥ 
सप्तपेयो वसवञ्चापि देवा 
थर्व्याणो wa: wu | 


(१) caugrata we we wo चिङ्कितएस्तकेषु गापकात | 

(२) He इति क० We we | | 

(३) कर्षयेनेव मन्दरस्देति क» ue च०, विकणन तु मद्धस्येति ख" | 

(8) मन्द्रस्यागनसमाहितः इति m घ० 'च«, मखस्यानसमानि q- 
fefa ग० | 

(५) इति खरायां सप्तानामुक्ता! सामसु देवता! इति क० wo qe | 

(इ) अंशोईग्येमा इति क° uo च०। | 


२३८ 


TÈT | 


पथ्याखस्तो रोदसो चोकमन्ते 

कु्गुङ्गर दितिधेतुरश्चा ॥१ १८॥ 
असुनोतिरिला वा ah’ विधातानुमतिदंया i 
अङ्गिरोभिः wer स्थरुक्तमन्लास देवताः ॥१९०॥ 
वैश्वानरो दि“ quif विवखान्‌ 

प्रजापतिगों: सुधन्वा नगोघ:(९। 

अपां नपाढ्य्येमा वातजति- 

रिलस्पतिखेव रथस्पतिख॥१ २ १॥ 

Sua: प्रष्जेन्यः wenn पत्नो- 

eat भगो") Zang । 

आदित्या रुद्राः पितरोऽय साध्या 

निपातिनो वेश्वदेवेषु wal ॥ RRI 

अनुक्रान्ता देवताः WHAT 
इविर्भाजयाभयथा निपातैः i 

अप्येवं स्यादुभयथान्यथा वा 

न प्रत्यचमनधेरस्ति मन्त्रः s RII 


(१) स्यादिति we qe | 

(२) द्योः सुधन्वा गोभ्यः इति wo घ० we, न गद्य, इति ग० | 
(३) autfa छ” T | 

(e) वा गावखेति क० घ० qo | 

(४) was इति ग°। 


«VERI SIT: | 


योगेन दाच्येण quu बुझा 

बाझश्रुत्येन तपसा faeta: | 

उपास्तब्या: wert देवता या(९ 

«wt इ यो वेद स वेद देवाम्‌। 

यजूंषि यो वेद स वेद यज्ञान्‌ 

सामानि यो वेद स वेद तत्त्व ॥१२ ४॥ 
असो मे पुत्रकामाया अब्दादर्ड च aOR | 
आशिषो योगमेतं हि वाझौ ata मन्यते ॥१२५॥ 
एकारमनुकम्पार्थं नाखि स्मरति माठरः | 


आख्यातभ्वृतकरएं(? बाष्कुला at व्ययो सुत ॥१२६॥ 


मन्त्ताणां देवताविद्यः प्रयुङ्के कम्मे कर्हिचित्‌ । 
जुषन्ते देवतास्तस्य इवि at देवताविदः ut vet 
अविज्ञानप्रदिष्ट\) fe दविर्नाश्रन्ति देवताः i 


RRE 


R) खभियेगेरिति Be | 
(२) उपास्याक्षा! इति uo ग०। 
(३) देवतस्थेति क» go च० | 
(8) स aren यदिति wo wo we | 
(a) बडो गौवग्विति we | 
(६) arena सूतकरक्षमिति we | 
(७) खस्येति ग० | 
(s) aaa ख० | 
(९) मेति wo No uo we | 
(१५०) अविज्ञातप्रदिद्दमिति क» qo च० | 


२8० WWE | 


तस्मान्मनसि संन्यस्य देवता जुहुयाद्धविः॥१ REN 
खाध्यायमेव') योऽधौते मन्ल्ररैवतविच्छतिः । 
स सत्रसदिव Can सचसद्विरपोज्यते() ut s e 
नियमोऽयं जपे चोमे ष्टषिच्छन्दोऽय देवतम्‌ । 
अन्यथा चेत्‌ प्रयुञ्ञानस्तत्फलाञ्चाच होयत ॥१ २ ०॥ 
ष्छपिच्छन्दो देवता दिञ्ञानं यज्ञादिषु श्रुतम्‌ i 
तदाभित्य प्राणबृष्टिर्विहिताचेति गम्यताम्‌ ॥१ ३ १॥ 
अविदिला ऋषिच्छन्दोदेवतं योगमेव च | 
थोऽध्यापयेश्ञपेद्दापि पापोयान जायते तु सः॥१३२॥ 
अर्थेसवः खन्वषयम्ङ्न्दोभि्देवताः पुरा | 
yanafaa च्छन्दा मध्ये लाऊुर्मदर्षयः ॥ १३ ३॥ 
ऋषिम्तु प्रथमं ब्रुयाच्छन्दस्त तदनम्तरम्‌ | 
देवतामथ weet कस्मंखेवमिति श्रतिः ॥१ ३ ४॥ 
maq वा अनाभस(/ विविद्यात्मानमात्मनि । . 
ईचमाणो weit सन्धिम्टचो देवतवित्पठेत्‌ us su 
स ब्रह्माग्टतमत्यस्तं योनिं सदसतोनभुवम्‌ | 
weary च विश्वेशं विशति ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१ ३ ६॥ 
इति शौनकाचायंकृतायां इद्दवतायामष्टमोऽध्यायः ॥ 
समाप्ता टृद्दवता d 
(१) उतेति we wo qe | 
(२) ससच्रसदपीति we | 


(३) अपीध्यते इति mo uo go | 
(e) सात्मानं वाप्यनधारमिति ख*, SQUAT साप्यनाधारमिति ग० | 


( २०१ ) 


ओः 
अथाषीनुकमणो | 


प्रथमं मण्डलम्‌ | 


RE SR बडाल 


स्छम्वेदमखिलं ये दि द्रष्टारो सुनिपुङ्गवाः । 
तदनुक्रमणायां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥१॥ 
अचा ग्रिमोल इत्यादि प्रथमं मण्डलं प्रति । 
शतर्चिनस्त विज्ञेया ऋषयः सुखसिद्धये ॥२॥ 
तेषां gait मधुच्छन्दा मेधातिथिरनम्तरः। 

_ इउनःग्रेपततौयोईयं fucus उत्तरः wen 
कण्वस्तु पञ्चमः ष्ठः प्रस्कण्वः सव्य उत्तर! | 
नोधाः पराशरखान्यो गोतमः कुत्स SAT ॥ ४॥ 
कश्यपस्लथ कचौवाम्‌ परुच्छेपस्तदुत्तरः | 
दौघेतमास्ततोऽगस्यः षोड़ग्रेते शतर्चिन: ॥ ५॥ 
«ret गतानि gena एव शतर्चिन: | 
जेतादोमान्तु तन्नास्ति तस्मालेते शतर्चिनः ॥६॥ 


(क) serat ड्रद्भुवादिति पाठो भवितुमइति | 
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२8२ सार्पागुक्रमणों । 


तच सादित आरण्य सूक्ताना दशक प्रति i 
वैश्वामिनो 9 मधुच्छन्दा ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥७॥ 
vs विश्वा(१९) ४) इति लख जेता तस्य सुतो सुनिः। 
अग्नि दूत(\९)सुपकम्य सूक्रदाट्शक मति ॥८॥ 
काणो मेधातिथिर्नाम सुनिरित्यवगम्यताम्‌ | 

कस्य नुन(९ १)सुपक्रम्य सूक्तानां सप्तक प्रति ॥<॥ 
आजौगत्तिंः शुनःशेप स्छषिरित्यवगम्यताम्‌ | 
अयन्तु देवरातास्यो वैश्वामिचद्य कृत्रिम: ॥१०॥ 
त्वमग्न(९१) इत्युपक्रम्य www: पञ्चकं प्रति । 
दिर्धस्त्रपनामायम्दषिरङ्गिरसः सुतः ॥१ १॥ 

प्र वो यक्क(२६)मुपक्रम्य खूक्तानामष्टक प्रति | 
चोरस्य qa: कण्ोऽयम्टषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥१२॥ 
(म)भित्यं मेष(५१)मित्यादिरृक्तानां सप्तक प्रति i 
सव्यो fe नामाङ्गिरस «ffe ॥१२॥ 
न्‌ चित्सहोजा(५०) इत्यादि सूक्तानां सप्तक प्रति | 
गोतमस्य wet मोधा ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ut ४॥ 


(क) विश्वामिच इति घ० | 
(ख) (१२) चिझेनानेन GREE परिक्षेया | एवं परचापि | मद्डलसङ्झा 
तु मूलत र्वावगम्यताम्‌ i 
(ग) काम्ने विववदि(88)लादि खक्तानां सप्तकं प्रति | 
कण्वस्य पुत्रः प्रस्कण्व ufu (canere ॥ 
vid झोको$स्मात्‌ pel भवितुमइति | सव्यानुकमद्य़ादौ तथेवोपचम्भात्‌। 


प्रथम HETH | RIR 


पश्चा न ताथु(९१)मितद्याद्खिक्ानाँ नवक प्रति i 
आतवः पराशरो नाम ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥१ ५॥ 
उपप्रयन्त(०४) इूत्थाद्खरक्रामां finfi प्रति । 
राहगणो गोतमो(ऽयब्टषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥९ ६॥ 
इमं स्तोम(८४)मुपक्रम्य खूक्रानां पञ्चकं प्रति । 

कुत्सो चि मामाङ्गिरस ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ १ on 
जातवेद्स(<९) इत्यस्मिन्‌ मारोचः कश्यपो मुनि: | 

स यो टपे(९००)ति सूक्रख झुषयो वार्षागिराः ॥१ ८॥ 
SAT प्रथमस्तेषां भयमानसुराधसौ | 
सहदेवोऽम्बरोषद्च dew qm प्रकोत्तिता: uten 
TZA.) इति «mu चित आश्याऽथवा च्चिः । 
मासत्याभ्या(११९)सुपक्रम्य GARNITAN ॥ २ ०॥ 
कचोवान्‌ देघेतमस उगशिकरूनुः स एव च । 
भावयव्यस्ठ राजायम्टषिरा गधिते(९९९,९)त्यूचः ॥  १॥ 
"aret रोमग्रा नामोपोत्तमस्या उपोक्तमे । 

अग्नि दोतार(९९०)मित्यादिरकेग्वेव चयोदश ॥२ २॥ 
देवोदासिः परुच्छेपो राजैवायम्टपिस्ततः | 
वेदिषदे(९५०)प्ररतोनां खूक्रानां पश्चविंशतेः ue an 
दौधेतमा नामौचथ्य ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ | 

कया शुभेतिसंवाद इन्द्रादौनां हि तच तु ॥२४॥ 


(क) गोतम इति ue | 


199 


(क) 


argadi | 


कया शुभे(\९५)त्युपक्रम्य यणामासाम्टचां पुनः । 
एकादश्या( graf रषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ २ ५॥ 
ऋषयो सरुतस्तच ढतोयाद्यय॒जाम्टचाम्‌ | 

खूक्रस्यान्धे हच्तेऽगस्य ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ne १॥ 
अगस्त एव तज््वा(९९२)दिमिचावरुण्योः') सुतः । ` 
षद्धिशतेख खूक्तानाम्टषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ १ ON 
दूग्द्रागख्ययोः संवादो न uve: )मिति तच तु । 


. प्रथमायास्ततौयाया ऋचो रिर्ट्र ऋषि: स्वयम्‌ us ८॥ 


उभौ वाथ चतुर्थ्यास्त दयोरन्यतरो $थवा । 
पूब्वो(९०८)रिति च स्तस्य संवादस्य हचास्लयः ॥२८॥ 


. श्ोपामुद्रा इचे पूर्व्वं Wren मध्यमे इचे । 


अम्तेवासो RWC Dwell इचे सुनिः ॥३ ०॥ 


इति प्रथमं मण्डलम्‌ | 


VARU इति we | 


(ख) तन्वादिभिचावरबअयेरिति घ° we | 


( २४५ ) 


अथ दितीयं मण्डखम्‌। 


O 


मध्यमेव्वृषयो शेया मण्डलेव्वय मध्यमाः | 

ww eeu) इत्यादिदितोयं मण्डल प्रति nen 

. ऋषिग्टेसमदों नाम विज्ञेयः स च शौनक: | 
ओरसः WAC Wes छ्रिमः ॥२॥ ` 
तस्रादाङ्गिरसः qs पद्यात्स uc: | 

हुवे व(४) इति सूक्तानां तचापि च चतुष्टये ven 
ters तिर्भागेवो $यम्ट षिरित्यवगम्यताम्‌ | 

sar गिर(९०) उपक्रम्य umet चितय प्रति ॥४॥ 
waft qa गात्संमदः ख्यं wea वा ॥४॥ 


इति RA मण्डलम्‌ | 


( २५8६ ) 


अथ तृतोयं मण्डलम्‌ | 


Bran 2d 


सोमस्य A dao एतोयं मण्डलं प्रति | 
विश्वामित्र इति ज्ञेयः स च mega we ॥१॥ 
wt प्र a(t) ae विश्वामिचसतो जगौ | 
विपाजसे(१४)ति खूक्ते दे कात्योत्कीख ऋषिजेगो nen 
समिध्यमानो(१०) दे खूक्ते Wafers: कतो जगौ । 
अग्निं झोतार(१९)मारभ्य गाथो नाम स कौशिक: nen 
सूक्तान्यपश्यञ्चलारि qm निर्मेथिते w | 
देवश्रवोदेववाताटपो एतौ दि भारतौ ॥४॥ 
कुश्रिकः शासदि(९)त्यक्षिश्षिपोरथसुतो gf à 
अथवा मण्डखद्रष्टा विश्वामिचो यथा श्रुतिः ॥५॥ 
प्र पर्वताना(२९)मित्धस्मिन्‌ विपाड्त्येवमादिभिः i 
wafer: सह संवादो विश्वामिचस्योत्तितोषोः ॥६॥ 
अष्टमी दशमो षष्टो चतुर्थो च नदोवचः | 
fast या नवसूक्रख विश्वामिचवचांसि ताः ॥७॥ 
Ba प्रयन्ी (९९,१०)त्यतस्यां घोर आङ्गिरसो मुनि: à 
RRS क 
(क) गायौसुत' इति क» | 
(छ) सुनिरिति ae | 


(१९,६१०) चिकेनानेन जहासा क्टक्सङ्घा च अवगन्तद्या। श्वं पर- 
afai 


टतोयं RET | २8७ 


निद॑ंडेच्छ्स्यमाने5पि yea सा न wet ॥८॥ 
अभि तष्टेव(२०) uu वेश्वामिचः प्रजापतिः । 

वाच्यो वा स उभौ वा तौ विश्वामिचो$थवा श्रुतेः ne 
इमं मह(४०) उपक्रम्य खूक्तानां चितयं प्रति । 

अयमेव ऋषिविद्यादुकगोत्र: प्रजापतिः | 

भागेवो जमदिर्वा मष्डलानधे चेःपयृषिः ॥१ on 


इति edd मण्डलम्‌ | 


(क) ग्रखमानेति भूयते इति wo | 


( २४८ ) 


अथ चतुर्थ मण्डलम्‌। 


at wa सद(१) मित्यादि चतुर्थ मण्डलं प्रति | 
गौतमो वामदेवो*ऽयग्ट॒षिरित्यवगम्यताम्‌ nti 

अयं पन्यास्तु संवाद इन्द्रादेः GAT तु | 

अयं पन्था(\८) इति लस्या ww ve: खयं मुनिः wei 
वामदेवस्तु पञ्चानामद्धर्घागा ततः परम्‌ | 

न हि न्वस्या(१८,४)दिसप्तामामद्क्चानां तथादितिः ug u 
ममञ्चन तरे(१८,०)त्यादोनाग्टचां षणान्त एव तु । 
वामदेव wfafáurewrad विशेषतः ॥ ४॥ 

चसदस्यः पौरकुल्य ऋषिः qm मम famile?) । 

क उ श्रव )(१९)दिति लस्य तथा quim च | 
पुरुमोल्हो;जमोल्हय(*) सौहोचो ताटषो सह ॥५॥ 


दूति चतुथे मण्डलम्‌ | 


(क) गोतमो वामदेवोऽथेति se! 
(ख) मोक्ञमूलरसम्पादित ऋग्वेदे क ऊ अवदिति पाठोऽस्ति i 
(ग) एदमौणे$जमौएखेति ae | 


( eee ) 


अथ पष्दर्म मण्डलम्‌। 


अबो ध्यप्यिरुपक्रम्य पञ्चमं मण्डल प्रति । 

qur: we भौमो $चिमुनिरिद्यवगम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
अच त्नुक्रगोचा ये शेयास्लजिसुता इति । 
अबोध्यप्रि(९)रिति लखिन्मृषौ बुधगविष्ठिरौ ॥ २ ॥ 
कुमार (२)मिति चेतस्मिन्‌ कुमारो वा एग्रो$थवा । 
amt जार") इति ज्ञेय उभौ वाच समुशितौ n ३ ॥ 
कमेत(२,९)मिति चैतस्थां तथा विज्योतिषे(२,९)त्यूचि । 
au एव ऋषिविंद्यान्न विकश्पससुञ्चयौ ॥ ४ ॥ 

त्वमग्र (९) इति GRY चलुष्केषु quu | 

सखायः सं व(०) इत्यर्त्रिजिषस्तस्थोत्तर$पिच॥४॥ 
aanle) इति चैतस्िम्‌ गयस्तस्थोफ्तरेषपि च । 
अनस्य गोपा:(१९) THT 'वतुष्केष GANT: ॥ १ ॥ 

प्र वेघस(११) इति afaa धरुणोऽङ्गिरसः सुत; । 
एहदय(१९) इति त्वस्मिन्‌ पुरु“०स्तखोग्तर$पि wu 
प्रातर्‌ झि(१८)रिति तस्िक्षक्रवाद्ा दितो सुनिः i 
MIT (LAAT (९) च सक्र्‍रयोरेतयोमुंनिः ॥ ८ ॥ 


Pg SSS ES GHETTO असम हे aa aaa a पमत 


(क) जान इति सर्वानुक्रमण्यां qua | 
(छ) पूररिति सर्वानुक्रमण्यासुपलभ्यते i 
32 


२५० सार्षानुक्रम फो | 


afanta मुनिः पूर्व ewe | 

मनुम्वत्ते(२९)ति सूक्तस्य ससो नाम gf: Wa ॥ < d 
प्र विश्वसाम(९९)न्नित्यस्य विश्वस्ामेत्यषिः qa | 

अग्ने सद्म्त(र ९)मित्यस्य guts विश्वचर्षणिः ॥ १ ०॥ 
आग्ने लं(२४) gana? देपदा विद्यते क्रमात्‌ । 
विप्रबन्धुः खुतबन्धुः सुबन्धबेन्धुरित्यमौ ie १॥ 
गौपायना इमे Har आवा मौपायना(% दूति । 
ऋषिरच्छा व(२४) (०त्यसिक्ुत्तरे च वसूयवः n RN 
अनस्तन्त(२०)ति सूक्तस्य चिटष्णपुरुकुत्सजौ । 
ध्यरुणचसदस्थ॒ MIANA भारतः in 

अनयानां तिरूणामेषां पूर्व्वासामितरौ सह i 

अथवा भौम एवाचिस्लुषिरच्र न wea” ॥१४॥ 
दानक्रियायमेकस्य दाढनदाहता we | 

समिद्धो भ्रग्मि(९८)रिव्यक्तिन विश्ववाराचिगोचजा ॥१४॥ 
भ्यय्यमे(९९)त्यस्य awe गोरिवोतिः स शक्तिजः | 

कस्य वोरः क(९०) vare बभुर्नाम ऋषि: Wa ॥१ qu 
इन्द्रो रथाय(२)सूकेऽस्मि्षवस्यर्माम संस्रतः । 


(क) सौपायना इति सर्वानुक्रमणो | 

(ख) मोदामूलर्सम्मादित ऋग्वेदे, अच्छ व इति पाठोऽस्ति | 
(ग) wera इति we we | 

(च) दागक्रियेयमेकस्य दाहृतादाद़ता यत इति पाठः सम्भबितुमति। 
(v) गावस्युरिति सर्वागुक्रमशो | 


पञ्चमं Awaz | Rut 


अदद रुतस्स(९२)मित्यस्थ गातुर्नाम सुनिः Wa: ॥१ On 
प्राजापत्यः संवरणः GR महि महे (२२)जगौ | 
sau Perfect यस्ते साधिष्ठ(२५) इत्युभे ut sh 
सम्भानुने(२०) त्युपक्रम्य खूक्तानां सप्तकं प्रति। 

अचिरेव खयं भोम रषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥१८॥ 

तं प्रत्नये(४०)ति सूक्ेऽस्िन्रवत्सारो हि काश्यपः । 
wag दशभिः साकम्टषिरित्यवगम्यताम्‌) usen 
सदाएणो gant” बाहुठकः सुतम्भरः | 
श्रुतवित्तय्थंनामा w एवावदो मनसः ॥ २ १॥ 

gaat इमे चान्ये दृष्टलिङ्गा हि qm । 

विदा दिव(»५) इति लस्मिश्नषिरेष सढाएणः ne ee 
हयो न विद्दा(१९)नित्यस्मिन्‌ प्रतिचत्र ऋषि: wa: । 
प्रयृञ्जतौ(५०)ति खूक्तेईस्मित्नषिः प्रतिरथः स्मृतः ॥ २ ३॥ 
ag प्रियाय(४०)खक्रे,स्मिन्‌ देवं व(४८) इति चोकर । 
ऋषि: क्रमेण विज्ञेयः प्रतिभासुः प्रतिप्रभुः(१ ॥ २ ४॥ 
विश्वो देवस्य (५०) खूक्रस्थ quani सुतस्य(५१) च । 
उभयोरमयोरेष खस्याचेय इति स्मतः ॥२५॥ 


(क) प्रभूवसुरिति सर्वानुक्रमगो | 

(ख) ww झ्लोकः, s चिङ्कितएुस्तके, सम्भागुने्॒पक्रम्येति ww 
प्राक पठितः | 

(ग) यशतः इति पाठः aya: | सदाएयौ यजताविति we 

(च) प्रतिप्रभ इति सर्वानुक्रमशो | 


२४२ आर्धानुकमणो | 


प्र श्यावाश्व(४२) उपक्रम्य दशस्ट्रक्तेव्वतः परम्‌ | 
ware मरुतां स्तोता सुनिरित्यवगम्यताम्‌ ws qu 
ऋतेम ऋत(९ २)मित्यस्थ quei श्रुतविन्मुनिः i 
eaa गोपा(९९)वित्यक्तिन्‌ वरुणं व (९०) TANT च ॥२७॥ 
simm ऋषिदविद्यादयस्िकेते(९५)ति qt: | 
qaratsa यजतो बलित्थेति(९०) च qw ॥ २८॥ 
उरूचकिर्बाुट्क्तः dica इयोईयोः । 
प्रतिप्रियतमं(०५) स्क्कमवस्ुर्ृष्टवास्मुनिः ॥ २ en 
अचिरेव सुनिभौम आभात्य्मि(०९)रिति इयोः i 
अश्विनावे(००) Gwe सप्तवभिस्लृषिः Wa: ॥ २ oN 
सत्यश्रवा ऋषिनगाम महे नो अद्य०<)रूकयो: | 
aad मन(८९) ver wrap: mete fa: ॥३ १॥ 
अचिरच्छा वदे(०«२)(०)ह्या ट्चितु:खक्रे्वषिः खयम्‌ | 
ABST BHI प्र व(००) इूत्येवयामरुत्‌ ॥३ RI 


इति पञ्चम मण्डलम्‌ । 


(क) चेति च०। 


(ख) मोक्षमूलरसम्मादित ऋग्वेदे सर्वानुकमय्याख अच्छ वदेति पाठो 
वत्ते | | 


(२६३ ) 


अथ षष्ठं मण्डलम्‌। 


ei Oa इत्युपक्रम्य षष्ठाण्यं मण्डलं प्रति | 
वाचस्पत्यो भरदाज '्छषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्राणन्ये भरदाजादच्छम्ते येऽपवादतः। 
तेषामनुक्रगोचास्त विज्ञेयास्तत्सुता इति ॥ २ ॥ 
इममू Wa (१५) इत्यस्य खक्तस्याङ्गिरसः सुतः । 
वौतहव्यो विकल्पेन मुनिरित्थवगम्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्दरक(९१)स्लपूर्व्थे(२९)ति Bets: सूक्रयोषेषिः | 
TAB य ओजिष्ठः(२२) wg Aes) चेति सूक्तयोः॥ ४॥ 
HAR) सचाम दास(२९)स्तु खूक्रयोरमयोनेरः | 
ऋषिया रयि व(४०)स्वादिरूकानां चितयं प्रति ॥५॥ 
यज्ञा यज्ञोय(१०)सूक्ते च xu: qut wwe: 
खादुष्किलाय(४०)मित्थस्य गगौ नाम ऋषिः wa: nen 
स्तुषे जन(१९)मुपक्रम्य चतु:सूक्रेष्वयं मुनिः | 
'्छजिश्वा ये सुददोत्राद्याः पौ राखते TUA: In 
जौमूत(०५)सूके पायुस्त भारदाज Sle: स्मतः । 
उक्कापवादविषयादितरचाच मण्डले | 
स्वयमेव भरद्वाज एवं सर्वत्र गम्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

दूति षष्ठं मण्डलम्‌ । 


( ९५१७ ) 


चथ सप्तमं मण्डलम्‌ | 


अग्नि नर इति लेतत्मप्तमं मण्डल प्रति । 

खउषिवसिष्ठो विज्ञेयो मित्रावरुणयोः सुत: ॥ १ ॥ 

इन्दर क्रतुं न (२९,९९) curfu मो y (९२)खूक्तके । 
qafasga: शक्तिवा वसिष्ठो वा खयं सुनिः॥ २ ॥ 
शित्यस(९१) इति «owes नवानामादितस्वुचां à 

वसिष्ठ एव पश्चानां विद्युतो ज्योति(९१,९०)रित्यचाम्‌॥ २ n 
वसिष्ठपुत्ता wat वा झुषिरित्यवगम्यताम्‌ | 

तिखो वाच(१०१) इति लखिन्‌ पष्जेन्याये(१०२)ति चोत्तर । 
अग्निपुक्त: कुमारो वा वसिष्ठो वा खयं मुनि; ॥ ४ ॥ 


इति सप्तमं मण्डलम्‌ | 


( २५५ ) 


अथाष्टमं AWA | 


मा चिदन्यदिति(९)तेतदष्टमं मण्डलं प्रति | 
प्रगाथाद्यवयो Ser: श्टण वच्यामि तागिइ ॥ १४ 
अनुक्रगोचा CST मण्डले खच्यत uf | 
स तु काख इति ज्ञेयः प्रासव्यात्सांमदादूषेः ॥ २ ॥ 
मण्डलाशहचस्थाय प्रगाथो घोरजो मुनि: | 
स डि घोरस्य कण्वस्य भ्राता सन्‌ YANYA: ॥ ९॥ 
सेधातिचिः परस्तस्मात्त मेध्यातिथिना सड i 
यच्चिद्धि ले(१,९)त्यूचामासाम्शषिरासप्तविंधतेः ॥ ४ ॥ 
g स्तुक्ो(१,२०)त्याद्यानाम्टचां चतस्टणाम्टषिः i 
प्रयोग ow श्रासङ्गस्त पत्नो तु शश्वती ॥ ५॥ 
अस्वस्थ स्थुर(\,२१)मित्यस्याः सा च लङ्गिरसः सुता | 
सेधातिथिप्रियमेधाट्षो रूके इदं वसो(२) ॥ १ 0 
आङ्गिरसः प्रियमेधस्तच मेधातिचिसुनिः à 
शिक्षा वि मिन्दो(०१(१,४१) दूत्थस्य हचस्थान्यख केवलम्‌॥७॥ 
पिवा सुतस्य(२)(7) सूकरस्य सेघातिथिेषिः wa: । 
यदिरद्र प्रागपाक्‌(४) wm देवातिथिसुंनिः wa: ॥ c ॥ 
(क) ज्ञयाग इति सर्वानुक्रमणौ | 
(ख) मोक्षमूलरसम्मादित ऋग्वेदे शिक्ष वि भिम्दो इति पाठो ऽस्ति। 


(ग) मोक्षमूलरखम्पादित ऋग्वेदे सर्वानुक्रमण्याच पिव सुतस्थेति 
पाठो वत्तते | 
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दूराट्हिव(४) सकस ऋषित्रेह्ातिथिस्तत:? | 
मद्दानिन्ट्री य(९)इत्यस्मिन्‌ वत्सो नाम wie: we ॥ ८ ॥ 
प्र यदख्िष्टुभ(०) qu पुनवत्स wf स्मतः | 
आ नो विश्वामि(नरित्यस्िन्‌ सध्यंसो नाम wed: ॥ १०॥ 
आ शूनमञ्चिने (९)त्थखिऽ्छग्रकणे ऋषि: Wa: | 
qal) vere GWA प्रगाथो नाम FATA: ॥१ १॥ 
त्वमग्रे ATTY सूक्ते वत्स एव सुनिः Ga: | 
e दुन्द्र((२) सूक्तस्य पव्वतो नाम War N RN 
इन्द्र: BAG) GMA नारदो मुनिरेव सः । 
यदिन्द्राइ(९०)मिति लस्िंस्तमू((४)मिद्युत्तर $पि च ॥१ an 
गोपूक्तो चाश्रखूको च छषौ एतौ काण्वायनौ । 
प्र सखाज(\९)मिति चौणि खूक्तानोरिन्निठिजेगौ ux ve 
तं गुद्धंये((८०)ति चलारि ऋषिः सूक्तानि सोभरिः i 
ईैखिम्व हो(२९)त्युपक्रम्य चतु:खूक्तव्वतः परम्‌ ॥१५॥ 
ऋषिविश्वमना नाम स aay इतिः we | 
एषां चतुर्थं «qm तु sm वाङ्गिरसो gia: us 
अझिरुक्थे(२०) उपक्रम्य Wem: परम्‌ | 
मनुवेवस्ततो नाम स्टधिरित्धवगम्यताम्‌ i 
एषां तु मध्यमे GH मारौचो वाथ कश्यपः dtu 
मेघातिथिस्टु प्रकृतानि(९९) qm 
मेध्यातिचिस्तच वयह(९२)खूकम्‌ | 


(क) खत इति ज० | 


wed ABA | २४७ 


सोपातिचिः qued याद्दि(२४) 

ed aum वसुरोचिषख nt ८॥ 

सहस्रमेतेऽङ्गिरसो yari- 

` स्ततोऽग्निमेगन्द्रेए(२५) ततोऽविते(२९)ति । 

चतुर्ष GRA उत्तरेषु 

श्यावाश्चनामा सुनिरचिगोचः ॥१८॥ 
अञ्मिमस्तोषि(२९)खूक्रेषु माभाकोऽथ AfA: । 
एषां चतुर्थ सूक्ते वा तस्य Wr FIAN ॥२०॥ 
duret वा सुनिरित्यवगम्यताम्‌ i 
इसे विप्रस्य (१९) ans fry समिधा्नि(११) मितो इ च॥ २१॥ 
विरूपोऽङ्गिरसः पुचस्त्रिशोकस्तत उत्तरे | 
सूक्त लावत(१९) दत्यस्रिक्षश्वपुन्न fads: ॥२ eu 
महि वो मइतां(४०) «qm werfen ऋषि: wa: 
सखादीरमभचि(४०)सूक्षख प्रगाथास्थ ate स्यतः ॥ २ ou 


(क) Ga: परु, एकादश सूक्तानि माच्छमूलरसम्यादितक्ररग्वेदे समुप- 
waa | तानि तु सायणन न व्याख्यातानि | ष्यामि च तेवां ब 
क्रपिमिरूपणमस्ति । किन्त सव्वानुक्रमणाँ तच तच unda 
टश्यते | यथा, कमि प्र(8८) IU प्रछसः * * e| प्रसुश्रत (५०) 
ssy: | यथा मगो (५१) fey | यथा मगो (५२) Gra | उपम 
त्वा ३) छौ भेध्यः | एतत्ते (६8) मातरिश्वा ** | भूरीत्‌ (५५) पञ्च 
meses) प्रति ते (३३) एघप्र' ** * *। यव देवा (ys) 
agai मेध्यः * * * *| इमानि वां (५८) सप्त quan * * * * | डति | 
वेदाथदीपिकायां खलु मतावान्‌ सन्दभा व्याख्यातः | नशङ्नाथक्कतानु- 
क्रमणिकाविवरे तु सूक्तानामेघाम्टषिनिरपणसुपलभ्यते | 
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. खार्घानुक्रमखौ | 


aq आयाहि(९०) GWA तया तस्योत्तरस्य च। 
wi: प्रगायपुतन्नोयम्दपिरित्यवगम्यताम्‌ us S 
प्रगाथ एव प्रो अस्प्र((२) BG Tse । 
तरोभि(९९)रितिरूक्तस्थ प्रगायतमयः कलिः ॥२५॥ 
an लिइ त्यान्‌त्वि(९०)ति सांमदो वा 
«ret सुनिस्त्सदचारिणी वा । 
जालेन war? quat चि मत्या 
मान्योऽय भेतावरुणिः GA वा ne ६॥ 
आ at रय(९०)मिति लख प्र प्र वस्लिष्टभस्थ(९८) च । 
आङ्गिरसः मियसेध ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥२७॥ 
यो राजे(०)ति च सूक्तस्य लं न(०१) THATS च | 
gafy: पुरुन्मा सुनिरच थदुत्तरम्‌ ls I 
तच emm वा सुदौतिपुरुमोल्हयोः | 
इविष्कुणध्य(०९)मित्यस्तन्‌ प्रागाथो welt far: us et 
उदीराथा(०२)मिति त्वस्य तथा तस्थोत्तरण्य च । 
आजेयोऽयं गोपवन ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥९०॥ 
आचयः सप्चवभिर्वा तयोः पूर्वस्य गम्यताम्‌ । 
रपियेत्या fe (ou) सूक्तस्य विरूपो वाङ्गिरसः सुतः॥ २ १॥ 
इमं aed) सुक्तमारभ्य fug Gea: परम्‌ | 


(क) बड़ा इति ज० | 
(खो मोच्चसूजरसम्पादितक्ररवेदे चिरुभमिति पाठो वत्तते । 
(ग) मोक्षमूलरसम्मादितत्टगेदे युच्च vit पाठो qua | 


"V «uw | RYE 


काणः कुरुसुतिर्माम ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ie ei 

अयं छलु(०९)रिति लखिन्‌ शक्षुर्नाम ait: सुतः । 

न झन्य(८°)मिति दके खिनेकथूनोधिसो सुमिः ® qu un 
Wr AA) इत्युपक्रम्य fug aT: परम्‌ । 
कुसौदो नाम काण्ोऽयब्टषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥३ ४॥ 

NE व(८५) इति) शूकरस्य काव्योऽयसुशना afar i 

आ से हव(८४)मुपक्रम्य चिषु खूक्तेव्वतः परम्‌ oue ४॥ 
आङ्गिरसः छष्णनामा सुनिरित्यवगम्यताम्‌ | 

एवान्त मध्यमे Wu काष्णिर्वा विश्वको मुनि: ॥ Xu 
उत्तरे च Cafawe wet वा थुखिको(४) मुनि: | 
म्रियसेघो वाङ्गिरस ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ ३ on 
तम्बोदस्मस्थ(१)(८८) शुक्रस्य नोधा नाम स गौतमः | 
TRKA) GHG Wat AATA च ॥२ ८॥ 
नमेधः पुरुमेधद्च सहेतावङ्गिरःखुतौ | 

अपाला नाम कन्ये(८१)ति खूक्तस्थाचे: सुता मुनि:॥३८॥ 
BARS: सुकचख तावष्यङ्गिरसः सुतौ | 


(क) गाम भौधसः इति wet 

(ख) मोक्ञमूणरसम्पादितऋग्वेदे ष्या तु न इति पाठो quaa | 

(ग) dw वोऽतिथीति wo qe | 

(घ) उत्तरमवेति ० | 

(उ) द्युसोक इति सर्व्यांमुकमणी | 

(च) मोक्तमूलरसम्यादितक्टग्वेदे सर्व्यानुक्रमस्थामनुक्रमशिकाविवरखे 
च तम्बोदस्ममिति पाठो qud | 


ade 


स्यार्वानकमशो | 


पान्तमा व(८२) इति ewm ताटषौ अवगम्यताम्‌ ॥8 of 
उद्देटभौ(८२)ति quer qa: स्वयमेव तु । 
गौधेयती(८४)ति ume विन्दुरङ्गिरसः सुतः । 
धूतदचोऽयवा ज्ञेयः सोऽपि चाङ्गिरसः सुतः ॥४१॥ 

आ ले(८५)ति wm तत उत्तर च 

तिरञ्चिनामा'* ङ्किरसस्तन्‌जः | 

aa मारुतिर्वा द्युतानो 

रभस्ततः काश्यप SATA ॥४२॥ 
TATA साम(८८) qu तथा ANATA च | 
भमेधमामाङ्गिरस ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥४ vn 
अयम्त ufu) सुक्रस्य नेमो नाम wit: सुतः । 
अयमस्मि(१° 5,5) gd तस्मिशिम्ट्र एव ufa: ura: ॥ ४ ४॥ 
रूचगित्थे(९० 0ति are जमदग्निः स भागंवः | 
त्वमग्र(९०२) इति सूक्रख प्रयोगो नाम भार्गवः॥४ uu 
अथवा wur पावकोऽग्निसुनिः स्यतः | 
ग्ट्पतियविष्ठाख्यावम्मौ वा awe: सुतौ ॥४ ६॥ 
तयोरन्यतरो वाम्धोऋषिरित्यवगम्यताम्‌ | 
arai) are सोभरिर्नाम aes: ॥ ४ ७॥ 


इत्यष्टमं मष्डलम्‌ | 


eee 


(क) तिरको भामेति सर्व्वानुक्रमणों, थनुक्रमखिश्चाविवरडञ्च | 


[RR] 


अथ नवमं मण्डलम्‌ | 


स्तादिष्टये(९)त्युपक्रम्य नवमं मण्डलं प्रति । 

पावमान्यस्त विज्ञेया ऋषयः सौमिकाद्य A ॥ १ ॥ 
मण्डलाद्यस्य GHG मधृच्छन्दा ऋषि: स्तः | 

uae देववोः(९) रूके मेधातिथिरिति we: ॥ २ i 

एष देव(२) इति लस्य RE सुनि! wa: । 

सना च सोम(४)( qme fice ऋषिः wa: et 
एतेषासुक्तगोचत्वाडरोचोक्तिने छता मया | 

afago) इत्युपक्रम्य खूक्तानां विंशतिं प्रति ॥ ४ ॥ 
असितो वा देवलो वा झुषिरेतौ तु काश्यपौ । 

ऋषि: पवख(२४) Bashar: स FAA: ॥ ५ ॥ 
दुल्हच्युतस्थ पुत्तो(यमिभ्रवाहस्तदुत्त रे i | 
एष कवि(१०)रेष वाजो(२८) खक्रयोरनयोः क्रमात्‌ ॥६॥ 
नमेधः ग्रियमेधञ्च सुनिराङ्गिरसाविमौ i 


(क) सर्व्वानुक्रमणोवेदाथदोपिकाजगन्नाथछ॒तानुकमण्िकाविवस्णेघ गव- 
ममण्डलस्य सोमदेवताकत्वकोत्तनमस्ति। अत्र तु गवममण्डणे सो मि- 
ama दृश्यते । uw शोगक रव प्रमाबम्‌ | खथवा सोमो 
देवता एषामिति gam ऋषयोऽपि सौमिका इति व्यपदिश्यन्ते। 
खधिकेन व्यपदेशा भवन्तोति न्यायात्‌ | 

(ख) मोच्मूजरसम्पादितक्रग्वेदै सर्व्वानुक्रमण्याच्च सन च सोमेति 
पाठो वत्तते । 


RAR 


शार्घामुक्रमकी | 


male) प्र धारा अस्ये(२°)ति सृक्षयोरनयो: क्रमात्‌ tren 
नमेधसाय बिन्दुस मुनिरज्ञिरसः सुतः । 
प्र सोमासः (२१) प्र सोमासः(२९) खूक्रयोरनयो: RATT NEN 
agm गोतमोऽयं श्यावाश्वद्याचिगोचञः | 
प्र सोमास(२२) उपक्रम्य इयोराप्यस्तरितो सुनिः ue 
इयोइयोरुत्तरयोचूंषयोऽजङ्गिरसः सुताः à 
प्रधवरूरहूगणो RARA चय: ॥१०॥ 
प्र ये mal) उपक्रम्य fag qx परम्‌ । 
मेध्यातिथिः wed काख स्टचिरित्यवगम्यताम्‌ ॥११॥ 
चिस्ववाङ्किरसोऽयास्यः प्र ए(४४) ratafia: | 
कविस्तु भागेवः Gaara सोम(४०) इति चिषु us «n 
उचथ्यस्तिषु सुक्तेपुत्त(५ °) दृत्यङ्गिरसः सुतः । 
SAK) GM उपक्रम्य सूक्रानामष्टक प्रति N? al 
काश्यपो$यमवत्सार ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ | 
अया वौतो(९९)ति खूक्ते चामहोयरक्लिरःसुतः ut ४॥ 
एते अस्ट्य(९२)मित्यर्मिग्‌ जमद भिम्टेगो: सुतः । 
आ पवस्थे(९२)ति cafeteria: काश्यपो सुनिः ॥ 
«wr सखोमे(९०)ति qatar मारोचः कश्यपो सुनिः॥१४॥ 
हिन्पन्ति(९५४)रसूक जमदभिराषे: 
we wnat वरुणस्थ Ww: 
अखसिद्धगोचास्तु पवस्त(९९)सक 
dara नाम शतं face ॥१६॥ 


नवमं मण्डलम्‌ | RER 


लं सोस(९०)सूक्ते सटचास्तचेषु 

सुख्येषु सप्तखृषयः प्रथिद्धाः । 

भरदाजः uut गोतमो$चि- 

विश्वामित्रो जमदग्निवेसिष्ठ; ng on 
उत्तराणां तु ग्रिष्टानाम्वचामङ्गिरसः सुतः | 
पविचो वा वसिष्ठो वा झुभौ वा तावो सह ॥१८॥ 
प्र देव(९८०)मिति वत्सप्रिः(क) qui भालन्दनो smit | 
इपः(६८) qm ताङ्गिरसो हिरखसखप उत्तरम्‌ ॥१ e 
ज्रिरस्मा(०*) इति सक्वे$सिंस्तत आ दक्तिणो(०१)फ्तरे i 
रेणः isa ऋषभो वेश्वामिचौ च ताइषो ॥२०॥ 
हरिं म्हजस्ति(०९) gA सके LTA) च क्रमात्‌ | 
हरिमम्तः wary wf सुतः ॥२९॥ 
शिश्डने (००) GR कचोवाग्मुमिदौ eere ge: à 
अभि प्रियाण्य(०४)पक्रम्य पञ्चसक्षेष्वतः परम्‌ ॥२ RI 
कविर्नाम zr: aa ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ | 
सोमस्य धारे(८°)त्यादोनां wart Pane प्रति ॥२३॥ 
भारदाओ वसुर्नाम झुनिरित्यवगम्यताम्‌ | 
पविचर(८९)मिति qme पविचोऽङ्गिरसः सुतः ne ४॥ 
efi: पवस्त(८०) Gwe वाच्यो नाम प्रजापतिः | 
इन्द्राय सोम(८४) Gwe वेनो नाम स भार्गवः ॥२ ४॥ 

(क) वत्सप्रीरिति सव्वानुक्रमणी | 


(m) दोघेतमः qa इति wo we कचीवागौधिन इव्यनुक्रमशिका- 
विवरणम्‌ | 


REB 


amigar | 


प्र ते(न्र) fe qm प्रथमं दग्रश्चं- 
महष्टमाषा ऋषयो विदुस्ते । 
निवावरौ(0स्ते सिकता दितोयं 
ढतौयमेते ww FARS: ॥२ ६॥ 
गणास्त्रयोऽमो कथिताखलुये- 
मेषां तु गोचं क्कचिदप्रसिद्धम्‌ i 
शिष्टास्त पञ्चस्ृषिर चिरेता- 
«um टचे ग्टत्समदः प्रसिद्धः ॥९ ७॥ 

प्र तु द्रवे(८०)त्यपक्रम्य सूक्तानां चितयं प्रति । 


 काव्यो$यसुशना नाम ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ २ ८॥ 
. प्र हिन्वानो(८०) वसिष्ठस्तु मिचावरूणयोः ga: | 


अस्ि वक्का(८१)सूकस्य तया etw च NREN 
मारोचः कश्यपो नोधाः साकमुचस्व(८२)(घ) गौतमः । 
अधि alee) कनिक्रन्ति(<५) सूक्रयोरनयो: पुनः ॥ २ ०॥ 
घौरः कण ufu: पूर्वं are: प्रस्कण्व उत्तरे । 

प्र सेमानो(<९)ति qme देवोदासिः प्रतदनः ॥ ९९॥ 
wu प्रेष(८०)ति ame वसिष्ठ; प्रथमे wd 

उत्तरेषु नवखेते तस्य wur यक्‌ www ॥२२॥ 
इस्द्प्रमतिरेकस्त तेषां sum परः | 


(क) निवावरीरिति प्रधमार्थ दितोयेत्याधंम्‌ | 
. (ख) मोक्ञमूलर्सम्पादितषग्वेदे सव्वानुकमण्यामनुकमणिकाविवरजे च 


साकमुच्छ इति पाठो quid | 


ATH WE | Rd 


wer SAGA व्यात्रपाच्छक्तिरुत्तर; ॥२ vl 
KAV म्टलोकस वसुक्रो नवमः RA: । 
चलुदंशानां शिष्टानाग्ट्यां wr: पराशरः ॥३ ४॥ 
सोमः सुत(८०,४५)स्तथान्धानां कुत्स आङ्गिरसो मुनिः c 
अम्बरोषो5भि नः(८८) BR मान्धाटतनयस्तथा ॥२५॥ 
भारदाज ऋजिगा च तावेतौ सदिताटषौ । 

wag काश्यपौ च इयोरुत्तरयोऋओषोी ॥९६॥ 
पुरोजितो(९०९)ति सक्तस्य सल्या wu: War: । 
TATA) प्रथमो ऽन्धो ग येया तिर्नाहृष: परः Ween 
महुषो AMIR मनुः सांवरणः परः | 

wen UA सहचाः शेषे वाच्यः प्रजापतिः we ८॥ 
क्राण(१०९)त्याश्यस्त्रितः qm दित remet । 
पर्वतो मारदः काण्बौ( सखायः(१° ०) Twat: सइ॥२८॥ 
पूर्व लु दे ग्रिखण्डिन्यौ काश्यो वासरः स्त्रियौ | 
इन्द्रमस्छे(१०९)ति सूक्तस्य Wa wu: ॥ ४ ol 
चाचषोऽग्रि्च TIE मानवो ARTEA: | 

«mu fre प्रच चाचुषो$ग्रि च्टेषिः स्तः ॥ ४ tu 


(क) saafi सब्वामुक्रमणो, अनुक्रमजिकाविवरशच्च | 
(ख) शसा वाञ्रिरिति सव्यामुक्रमशी, खमुक्रमडिका विवर स | 
(ग) काणवावित्वक्र काश्यपाविति सब्बानुव्रमणो. अनुवामद्चिकाविवर ar | 


वेदार्थदौपिकायान्त तौ काण्वाविति व्याख्थातम्‌ | 
34 


२६६ 


ब्यार्षानुक्रमशी | 


परीत(\००) इति qf भारदाजादयो(" fau: । 
एते तु सप्त ऋषयः सगोचाः परिकीर्तिताः ॥४ २॥ 
पवस्थे(१००)त्युत्तरं um सप्तेते लषयो विदुः । 

तस्य लाये ga शाह््यो गौरिकैतिष्टेषिः wa: ny en 
ढतोयाया we: ्क्तिर्वासिष्ठोऽनधे टचे पि च । 

अथ gaat गरिष्टानामूरूराङ्गिरसो qf ॥४ ४॥ 
acer ऋजिया च तथेवाङ्गिरसौ नपाः । 
Sway छतयग्रा wags इति चयः ॥ ४ ५॥ 
धिष्ण्याञ्नयः परि प्रे(\*९)ति खूक्तमेश्ररयो विदः । 
wag प्रे((९०)ति Gwe चिदप्णपुरुकुत्सजौ ॥ ४ ९॥ 
श्यरुणस्वसदस्यस सुनिरित्यवगम्यताम्‌ | 

अया रुचे(१९९)ति qme पारुच्छेपिरमानतः ॥ ४ ७॥ 
भामान(११२) मिति सूकरस्य शिएराङ्गिरसो मुनिः । 


ग्रय्येणावति(११२)खूक्तस्य य दइन्दो(११२)सुत्तरस्य च ॥ ४ ८॥ 


मारोचः कश्यपो नाम ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ | 


` इति नवमं मण्डलम्‌। 


(क) भरदाजकश्यपगेतमात्रिविश्वामिच्षणमदझिवसिसद्धा इति अमुक्रम- 


शिकाविवर्णं वेदाथदीपिका च | 


(m) मारदाजा इति wed ` 
(ग) Campis इतिं we ae | 


अथ दशमं मण्डलम्‌ | 


अग्ने श्‍हन्निति(१)तेतदशमं मण्डलं पुति | 

चद्ररूका मद्ारूक्ा विज्ञेया ऋषयस्लिति ॥१॥ 
मण्ड़लादिसुपक्रम्य सभखक्तेव्वतः पर | 

आश्यस्त्रितो मुनिस्ता द्रस्तिशिरा: रूकयोदेयो: ॥२॥ 
्रकेतुने()ति तचापि यव्ूक्ञ्चरमन्तयोः । 
अम्बरोषसुतस्तत्र सिन्धदीपो$यवा सुनिः ॥३॥ 

at चि(१०)त्सूकेय्वयुच्यूचु ष्या सद्‌ सुनियेमो । 
वेवखतो यमो नाम नवम्या सहद यच तु ॥४॥ 
डषा(११)द्यावा(१२)युजे(१२)लेषां erat fue प्रति । 
आ ङ्गिर्नाम इविर्धानो सुनिरित्यवगम्यताम्‌ wu i 
एतेषामुत्तरे an विवस्ान्नदितेः सुतः | 
परेयिवांसं(\१)सूक़्स्य यमो वेवखतो सुनिः ven 
उदोरतासुपक्रम्य पञ्चसूक्रान्यतः परम्‌ । 

यमपुक्ता विदुस्तेषासु(१५)च्छद्को CATT मा(१९) ॥०॥ 
एको देवश्रवास्लष्टा(\०)परः सङ्कुसुकः wo) | 
मथितस्तु नि वतेध्व(१८) मस्मिन्‌ ous सुनिः पुनः ॥८॥ 
सगर्वा वारुणिविद्याद्वागेवस्थवनो$थवा | 
भट्र(९०)मित्यादिख्क्तानां सप्तामां विमदो मुनि; nen 


(क) झाड़िरित्यच fya इति अनुक्रमणिकाविवरणम्‌ | 


aq{s 


` खार्घानुक्रमकौ | 


प्राजापत्यः स Ust वा वसुछ॒दा IFRA: | 

efiriga ऐन्ट्रोयस्तिषु सक्रेम्वसत्खि(२०)ति üt ०॥ 
amram विश्वो fe) प्रथमाया ww सुनिः । 
CREM वसुक्रस्म Tat IMATA ॥१ १॥ 

wem ww शिष्टानां वसुक्रस्वयजान्टयाम्‌ । 

प्र देवचे(९०)ति सूक्रानाँ पञ्चानां कवषो मुनि: ॥१ RII 
शलूषो मौजवान्‌ वाचः प्रावेपा मे(९०)ति चोत्तरे | 
wat सुनिः स धानाकस्लृत्र(२५) मितिस्क्तयाः ॥१ wn 
नमो मिचस्य(२०) सूकरस्य खूय्येजो;भितपा सुनिः। 
afar ef are fats ug सुष्कवान्‌ tt ४॥ 


` चो वां परिव्या(२९)सूकस्य रथ(»०)मित्युत्तरस्थ v I 


कच्षोवतः सुता चोषा झुषिकेत्यच कोत्तिता ॥१५॥ 
समानमु wi atta: quer नाम वा क्षिः | 
अस्तेवे(१९)ति चिसूक्ानां कृष्ण आङ्गिरसो मुनि; ॥१६॥ 
दिवस्परि(१४)प्र होते(१९)ति खूक्रयोरनयोस्थषिः i 
भाशन्दनस्त वत्सप्रि(”)जेग्टन्मे(००)त्युत्तरस्य तु ॥१७॥ 
सप्तगर्नाम विज्ञेयो सुनिरङ्गिरसः सुतः | 

agal) सुपक्रम्य खूकानां चितयं प्रति ॥९८॥ 


(क) इन्द्र इति सब्बानुक्रमणों, अनुक्रमणिकाविवरणस। 
(ख) समागसु त्ये इति de च० He | 
(ग) वत्सभौरिति सर्व्यामुक्रमखो | वतूसः प्रिय इति अनुक्रमश्लिकाविव- 


TEH | | 


ENH RUTH | २६८ 


ऋषिरिन्इस्तु वेळुण्ठो महत्त(६९)दिति तु चिषु i 
देवामामग्निना साक संवादः क्रियते$च तु ॥१८॥ 
यमेच्छा मे(५९)ति waste देवा ऋषय उत्तरे | 

विश्वे देवा(५२)दति aay सौचौको;प्रिस्वृषिः WAR o 
मच्दत्त(५९दिति पूर्व तु देवा एवायुजाम्दचाम्‌ | 

युजां afa: स सौचौकस्तदये(२,१)ति gee च ॥२१॥ 
तां सु ते कौत्ति(५०)मित्यादिरूक्तानां frs प्रति i 
wt वामदेव्य ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ ne ei 

मा प्र गासे(५०)त्युपक्रम्य चतु:खूक्तव्वतः परम्‌ । 
बञ्ध्वाद्या® «uet ज्ञेया गोपायनसुतास्त्रयः ॥२ ९॥. 
खसागस्तख ०) मातेषामगस्यस्य(१०,९)त्यूचो मुनिः à 
इदमित्थे(९ fa Gre ये यज्ञेनो(१२)त्ञरस्य च ॥२४॥ 
माभानेदिष्ठनामायम्टषिज्ञयः स MAA: ॥ २ ५॥ 

गयः writ मुनिर्विद्यात्परावत(९९) इति इयोः i 
वासुक्रो वसुकणी$यमग्निरिद्ष(९४) vf इयोः ॥२ qu 
अयास्तनामा ङ्गिरस दमान्धिय(१०)भिति इयोः i 

areas सुमित्रोऽयं भद्रा अग्ने((९)रिति Tat: us on 
शदस्यतिस्ताङ्गिरसो wwem(eu इति इयोः i 

(क) गोपायमा लौपायना वा बन्धुः सुबन्धुः अतबन्धुविप्रबन्धखेति खनुक्र- 
मणिकाविवरणम्‌। वेदाथदोपिकायान्तु, खत्रेबां लो पायगत्वं ग कत्ते- 
व्यम्‌ । खपि तु गौपायगत्वमेवेति वक्तमुक्तम्‌ । * * * qe मृतस्य 


सुबन्धोभ्नातरस्त्रयो बन्धुश्चुतबन्धविप्रबन्धव इति eun | 
(ख) बन्ध्वादोगां माता असमातिरिति अमुक्रमङिक्षाविवर म्‌ i 


खार्घामुक्रमको | 


अमयोरुत्तरे uA लोक्यो Mar स arafa: ॥२ ८॥ 
अदितिर्वा zag मुनिरित्यवगम्यताम्‌ i 

«afa: शात्यो गौरिवोतिजेनिष्ठा(०९) इति सूक्रयोः us eu 
सिन्धृक्षि्रेयमेधो(*)ऽयं प्र सु alee) um उत्तरे | 
ऐरावतो जरत्कणे आ व wu उत्तरे ॥३०॥ 
aaga: खुमर ग्सिरशपुष(००) इति «eti 
अग्निवेश्वानरों वायं स सौचौको$आ्विरेव वा ॥२९॥ 
सशिर्वाजम्भरो वायमपश्थ(०८)मिति Genet: i 

भौवनो विश्वकर्मायं य इमे(=१)त्थादिख्क्तयोः R RI 
afg तापसो ware मन्य(-९)विति इयोः । 

सत्येनो त्तमिता(८५)खूक्क weal खाविनोत्याषें तत्‌ ॥९९॥ 


. वि चो(न्द)ति umfexrur इन्द्रस्य च TITR: | 


वि हि सोतो:(८९,१)किं सुबाह(८९,") विग्द्राणों (74,12) 
माइ(८९,१६)मित्युचां ug ४॥ 
अयमेमो (८९,९९८)ति चारभ्य तथा चतरूृणाम्ट्याम्‌ | 
TUM को(८९,११)त्थनया साकं नवानामिग्द्र एव दृक्‌ ug ul 
उवे अम्ब सुखाभिके(-९,०) ट्याकपायि रवति(८९,१९) | 
qais (««, ofa frst च ऋषिरेन्द्रो टषाकपि; ne ६॥ 
एकादशानां ग्रिष्टानामिन्द्राणे सा पुलोमजा | 


(क) खौक्य इति सब्बानुकमणो | 
(m) प्रथ्यमेध इति खनुक्रमशिका विवरगम्‌ | 
(ग) वि हि सोातोा(८ई, १)रित्यादिविशेषकथनं सब्वामुक्रमस्थनुक्रमणि 


काविवरबयोन qud वेदाथरोपिका तु यथायथमाह ui i 


awa मण्डलम्‌ | २७१ 


' पाय्रचोइए(००)() qw भरदाजसुतो Fhe: ॥९७॥ 

ऋविय्यान्तस्थ(८८)(७४) gre «qae दशितः)। 

अयन्वङ्गिरसः Tat वामदेव्योऽयवा पुनः ॥ ३ ८॥ 

विश्वामित्रसुतो रेणुः qwe स्तवे(*९)त्युषिः i 

सहसग्रौर्षा(८०) सुक्रस्य ष्छषिर्नारायणः स्तः ॥ २ ८॥ 

शञ्चाग्टवद्भि(९१)रित्यस्मिन्‌ वेतइव्यो$रूणो सुनिः à 

VHA IATA GHA ग्रार्य्यातो नाम मानवः Ng oll 

महि द्यावे(८९)ति ara ur wr. wf: wa: । 

प्रेते(८०) qme सपीऽयं काद्रवेयो:बुदे! सुनिः ॥४ १॥ 

उव्येशे च इये(८५) qx सुनिरेलः पुरूरवाः । 

ऐलस्य वाक्यमचेताः WATT AEN ॥ ४ २॥ 

तोया दादश षछो सप्तदश्या सहेति षट्‌ । 

सचा य(९५,८)दिति fray उव्वेश्या उत्तरा नव ॥ ४ ३॥ 

प्रते RY) इति त्वस्य quf सुतः । . 

tx. सब्बे रिर्वायम्टषिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ ४ ४॥ 

या wies ug grea रूषिरायब्वेणो भिषक्‌ | 

mfia देवापिसुंनिः «qm TVAE) us ४॥ 
(क) मोचमूलरसम्पादितत्ग्वेदे सर्व्वानुकमण्यामनुकमणिकाविवरण 

च रक्कीदंगमिति पाठो वत्तते | 
(ख) मोच्छमूलरसम्पादितऋग्वेदे इविष्यान्तमिति पाठोऽस्ति i 
(ग) दशक इति पाठः सम्भवितुमदति | 


(घ) पाथं इति सव्वानुक्रमगो | 
(s) ओषधोरिति wo we | 


ROR 


wir 


NJARA | 


क॑ नः (८टोसूक्षख arg वैखानस ऋषि: RA: | 

vx quof ume दुवखुर्गाम वान्दनः ॥४६॥ 
उद्दुध्यध्वं(१० ९) बुधः सौम्यो भाग्येश्वो gee प्र ते(१.२)। 
आइए: शिशाम:(१०९)खूक्तश्‍र्प्रिकेन्दोप्रतिरथो सुमिः। ४ on 
असावि सोम(१००) wae वैश्वामिचो$ष्टकस्लृषिः | 
कदा(१०४) GM सुमिचो वा दु्मिचो वा स HOH ॥ ४ ८॥ 
उभा उ(१०९)खूक्त aain: कश्यपस्य सुतो gf | 
आविः (१९००)सकस्स चेतस्थ दिव्यो वाङ्गिरसः खयम्‌ ॥४८॥ 
प्राजापत्या दक्षिणा वा लृषिरित्यवगम्यताम्‌ à 
किमिच्छन्तो(१००)ति pma यजामासाम्टचाम्टषिः॥ ५ o n 
WTA एनो नाम सरमा uet suse | 
ते$वद(९०८)जरिति सकख ब्रह्मजाया जुहुमुनि: ny tu 
अथवोध्येमाभा नाम न्रह्मपुक्त wu: Wa: | 

समिद्धो अद्य(११*) ume जमदगभिस्टेगो: सुतः ॥५२॥ 
रामस्तु जामद्म्यो बा सुनिरित्यवगम्यताम्‌ | 

परे चत्वारि सूक्तानि Fea ऋषयो विदुः ॥५३॥ 


अष्टादष््रो uer quere मनोषिण:(१११) | 


मभःप्रभेदनः( qu परे लिन्द्र पिभे(११९)त्युषिः nw, vn 
ग्रतप्रभेदनः सक्ने तमस्थे(\१२)ति तदुत्तर | 


(क) पय इत्यत्र असुरा इति व्यमुक्रमणिकाविवरण ward i 


(ख) ममःप्रवेदन इति अनुक्रमणिकाविवरणम्‌ | 
(ग) शरप्रभेदनः इति wo qe | 


दशम WWW ROR 


चर्म(११०)ति qm सभिस्त war वा तत्र तापस; us ४॥ 

चित्र इच्छिशो: ((११)सूक्षख वार्टिइव्य उपस्तुतः | 

पिबा खोम(११९)मिति लखिन्‌ स्थौरो वाग्रियुतो सुनिः॥५ ६॥ 
अश्निदूपोऽथवा खोरो सुनिरित्यवगम्यताम्‌ | 

मवा ड देवाः(\१०) Gwe भिचुरङ्गिरसः सुतः ny on 
अमहोयुसुत: रूक्तस्याग्रे इंसो(\१०)त्युरुक्यः । 

इति वा(११९) इति सूक्तस्य सुनिरिन्ट्रसुतो लवः ॥ ४ ctn 
अथवेणः सुतः YA तदिदास(११°) ww | 

frami: सं(१२१) सूक) प्रजापतिसुतो qf: uu en 
वसुं "Wm वासिष्ठो माला चित्रमहा afer: | 

अय वेन(१२२) य usu वेमो गाम ust सुतः ॥ ६ of 
इमं aR) इति cuffie: खयम्दषिः RA: | 
अदेवादव(१९०, २) इत्यादि ARNAR तु ॥१ १॥ 

अहं रुट्रेभि(\९५) रित्यसिञ्नाम्भृणौ माम वाग्टषिः à 

म तमंहो न(१२९) REPS सूक्ते कुलालवः ॥ ९ २॥ 
अंहोमुग्वामदेव्यो वा ऋषिरित्यवगम्यताम्‌ । 

राचो व्य्य(९९०)दिति लस्मिन सौभरः कुशिको (०) सुनिः॥ ६ wu 


(क) «wi इति wo wo we | | 
(ख) ग्रेलोजिशिति wo, थेखोष्यिगिति wo | | 
(ग) कुद्धावब्हिंष इति ज० | gafen इति सर्व्यागुकमडो, अमु- 
mufawi acu | 
(घ) कुसिक्रः इति wo | 
35 


"68 आार्मामुक्रमणो | 


भरदाजसुता राचिरथवा गम्यताग्टषिः | 
ममाग्न(१२७) दूति सूक्रख विदव्योऽङ्गिरसः सुतः ॥ ६ ४॥ 

: नास(१२९)त्युक्ते मुनिश्वेयः परमेष्ठो प्रजापतिः à 
यो यज्ञ:(९९०) GR” यज्ञस्तु प्राजापत्य च्छषिः Wane ५॥ 
काञ्यौवतः सुकी तिस्त BHT प्राच(१९९) उत्तरे | 
ईजानं(१९२) सूक्ते नामेधः शकपूत ऋषि: War ne an 
प्रो म्वस्मा(९२९) इति ume सुदाः पेजवनो सुनिः। 
यौवनाश्रस्त मान्धाता ues य(\९०)दित्युषिः ॥ ६ on 
इच्दोत्तमा मयाध्यद्धा (१९०,०) गोधा नारी ददश इ। 
यर्मिन(९९४) am कुमा रा $यग्टषिर्यामायन; खयम्‌ ॥६ ८॥ 
सुनयो वातरशना एकर्चाः wg केशिन:(१९९)। 
efe वातजूतिख विप्रजूतिटेषाणकः ॥ ६ AN 
करिक्रतेतशौ च ARFA सप्तम: | 
उत(१९०) सूक aaa” एकर्चा एव ते विदुः oon, 

` तव त्य(१२८) इति qme wreath qa: i 
विश्वावसुः खूर्य(१९८) GR सुनिगंन्धवं एव स: ॥७ १॥ 
अग्रे तवे(९००)ति area सुनिरग्निस्त पावक: | 
अग्ने अस्छे१५९)ति qwe सुनिरग्रिस्तु तापसः ॥७ २॥ 
अयं(१५२) GR इचाः Met जरिता द्रोण उत्तरः । 
सारिर्टक्तः स्तम्बभित्रस्त एते पच्चिणो विदुः Town 


(m) यो यक्षखक्ते इति wo we se | 
(ख) भरदाजादयः सप्त २६६ एङतोऽवगन्तव्याः | 


दशमं AWA | ROE 


UN 


त्यं चि(१४१)त्ुक्रख साह्योइजिरय(९०»)मित्युत्तरत तु। ` 
araga: सुपर्णा वा सुनिर्यामायनो$यवा ॥७४॥ 

स ऊध्वेक्शनो शेय इन्द्राणोमां खनाम्य(९०४)पिः à 

शरम्मदो देवसुनिररष्यानो(११६) षिः. Wa ॥७४॥ 
सुवेदा नाम ग्रैरौषिः(क) अत्ते(१००) सूक्ते सुनिः स्तः । 
सुम्बाणास(१००)स्ठु BR वेन्यो माम एयसुंनिः vo ६॥ 
सविता(१५९) qme wea” 'हेरण्यस्त्रप एव सः | 
seat नाम वासिष्ठः समिद्धसि(१५* )दिहेत्यृषिः ॥७७॥ 
श्रद्मयास्रि(१५१) aa श्रद्धा कामायनो gf ` 
भरद्वाजसुतः शासः शास इत्थे(१५९)त्यषिः Wr ॥७ ८॥ 
TRG मातरो यास्ता wrt देवजामयः। 

ईङ्कः्यन्तो (९५९) रिति लस्य सोमो(१५१) वेवखती यमी ॥७८॥ 
अरायि(१५५) सूक्रऽयम्टषिर्भारदाजः श्रिरिम्बिठिः( i 

afi चिन्वन्तु m) am केतुरप्रिसुतो मुनि; ॥८०॥ ` 
इमा Arve) भुवन MA: साधमो भौवनोऽथवा | 

खयो न(१५०) इति awe सौयंखचृस्लुषिः wa ॥८ १॥ ` 
उद्सो(१५८) त्वस्य पौखोमो wet माम स॒निः wart ` 
ब्टषिस्तोत्रस्य(१९०) awe वेश्वामित्रस्त पूरणः ॥ ८२॥ 
प्राजापत्यस्ठ मुश्चामो(१९ YANTRA: | 


(क) ग्रेलूधिरिति घ० च० ज० | बनुकमणिकाविवरयश्च। — 
(ख) चाचन्त इति Wo we sto | 
(ग) शिरिम्बिठ इति सर्व्वामुक्रमणो | 


ROK «ra [merat | 


रच्षोायम्टचिर्ा्मो त्रह्मलाग्रि(\९९)रसुब्य तु ॥८ २॥ 
अच्षौन्या(९२)मिति qme काश्यपो fazer मुनि: i 
प्रचेतास्तु जगौ GMAT mfg: ॥८ gu 
देवा: कपोतः(\९५) qme कपोतो Arafa: । 

«mi मे(९९)ति ume वेराज ऋषभो मुनिः ॥८४॥ 
आकरो वा स स्छषभस्तुभ्येद(१९०)मिति amt i 
विश्वामिचजमदशो विर्गाधिनभागेवौ ॥८ et 

वातायनो मुनिः सूक वातस्ये(१९०)त्थनिखो जगौ । 
were) wat: ux omma ऋषिजेगो ॥८०॥ 
विभाट्‌(९००)रूकमिदं ddr «rar विभ्राडुषिजेगौ | 
ved? wuh qu लक्‍्यमिटतो(९०९) जगौ ॥८८॥ 
भोणुत्तराणि खूक्रानि विदुर ङ्गिरसस्तयः । 
आयाझा(१०२)त्या(१०२)भि(१०४)संवन्ती भुवोऽभोवत्तं इत्यमो ॥८ं८॥ 
प्र वो यावाए(१०४) इत्यक्षिलृध्वेग्रावावुदिसुंनिः । 

प्र सूनव(१०६) इति लख सूनुर्नामाभेवो मुनि; ue on 
WINTRY: पतङ्गोऽयं पतङ्ग((००) AGANT | 
अरिष्टनेमिस्ताच्यी$यं जगौ सुक्त त्यमूब्वि(\०)ति ne tt 
छन्तिष्ठते((०८)ति चेकर्चाः खक्तमेतत्तयो विदुः | 
शिविरोशोनर: पूर्वः काग्रिराजः प्रतदंनः ue su 
Qvo वसुमना इत्येत ऋषयः क्रमात्‌। ` 


(क) इटत इबच प्रधमायास्तम्निज्‌। 


दशम ABA | २७७ 


प्र ससाहिष(१८०)+) दूत्यसिक्िन्द्रपुत्न ऋषिजेयः ne २॥ 
प्रथो नाम स वासिष्ठो भारदाजस सप्रथः | 

चर्मः सौयंस्त एकर्चाः प्रथः(१०१) um इसे विदुः ne ४॥ 
बाडेस्पत्यस्तपुमूर्धा सुनिः रुके रृहत्यतिः(२(१२) । 
प्राजापत्यस्य YAZAR) प्रजावतः NENI 
विष्णुयानि(१८०)मिति लक्िंस्वष्टा वा गर्भहन्मुनिः i 
प्राजापत्यो$थवा विष्णुर्मेजमेवस्तदुन्तरे ue ६॥ 

च्छविः सत्यष्टतिर्नाम महि(९८४) qu स वारुणिः | 

वात आ वातु(\८९) qme प्र गून(१००)मिति() तस्य च ge OF 
वत्सः सनद तावेतावग्रिपुचाटषौ श्यक्‌। 

आयङ्गौ (१८८) रिति qme सापंराशो सुनिः m? ge 
मधृच्छन्दःसुतः Wm ऋत(१८०)मित्यघमषेणः i 

संसं. ९९१) सूक्ते संवनन wif सुतः 6e 


(क) मोक्षसूलरसम्पादितऋग्वेदे प्र ससद्धिबे इति पाठो विद्यते i 

(ख) वचक्षस्पताविति wo qo ज० | 

(ग) आर्बामुक्रमण्यां, वात wt वातु, प्र गुनमिति सुक्कदयस्य वत्सः 
wang इमो दाटपी क्रमेख प्रदर्शितों। प्राभये (१८७) इति सहास्य 
wia प्रदर्शित! | सर्व्यामुक्रमण्यामगुक्रमश्िकाविवरले च, वात 
का वातु इति ume वातायन उख त्रविरसिडित! | wind इति 
ame आधेयो वत्स ऋषिः, प्र नूनमिति Gee wee wa 
ऋषिनिदिद! | 

(घ) alfa we i 


Red खार्बानुक्रमबी | 


गोधा चोषा विश्ववारा पालोपनिषन्निषत्‌ । 
RMS जहूर्नामा wee खसादितिः ॥१ o ot 
CHG चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोवंशो | 
लोपामुद्रा च नद्यय यमो मारो च ग्रधतौ ॥१ ० ci 
MAW सापेराज्षो वाक्‌ श्रद्धा मेधा च दक्षिण । 
राचो खर्या च सावित्रो ब्रह्मवादिन्य ईरिताः | 
स गौतमो* वामदेवो याः खिलास्ता wet जगो ॥१ ० २॥ 

QATAR: सकलाः सुदृष्टा 

यनार्षानुक्रमणो प्रदिष्टा | 

नमोऽस्तु Mat सुनिपुङ्गवेभ्यो 

' भवन्तु ते चापि मयि प्रसन्नाः ॥ o wu 


 इूति दशमं मण्डलम्‌ ॥ 


इति शौनकाचायेहृतार्षानुक्रमणो समाप्ता ॥ 


(क) स गोतम इति ज०। 


अथ छन्दो5नुकमणौ। 


प्रथमं मण्डलम | 


पग्वेदगतरूकानां सूक्रखानाम्दचामपि i 

यानि छन्दांसि विद्यन्ते तानि वच्यामि सम्मति ॥१॥ 
गायत्र नव सूक्तानि मधुच्छन्दस आदितः । 

"EH परे ज्ञेये दशमैकादशे उभे ॥२॥ 
sara ug GAY गायत्रेषत्तरे लिति । 
सुरडष्णिक'? TEC farerqreqi? अनुष्टुभः ven 
waive खूक्तानि गायचाखेव तच तु | 

चिष्ठुभौ sara weeny तथा दश ॥४॥ 
उत्तमा) च aque qp चोत्तमस्य या i 
aa TR ays weg षडू)नुष्टुभ: quu 
waar श्रिप्रिणेना)मेषा पादनिचन्मता । 


e N विं 
(१) सब्मामुक्रमणामनुकामणिकाविवरशे च ae ए्कविशसङ्क[- 
काया ऋचश्छन्दः प्रति ढेत्य्ताम्‌ | | 


(क) Ge २३, We gel (ख) द्ध» २३, we Ro) (ग) ge RR, 
ORG RR, RVI (घ) रू० ९७, "ze १, RI (द) qe २४, 
Wo ६, 9, 5, €, १०, tt, १२, १४, १४, १५। (च) qe २७, 
We RI (छ) द्ध) ३०, ऋ° १६। (ज) |W २८। (भ) |e xe, 
ऋ° १, ९, ३, ४, V, EI (ज) Te ३०, wo ११ i | 


२८७० छन्दोऽगुकमको | 


हिरणखपसक्रानि चेष्टुभान्यय तच तु ॥६॥ 

प्रथमञ्च चतुर्थश्च जागते. प्रथमे तयोः । 

अष्टमो षोडशो चानधा» चिष्टभसरमे पुनः gen 
अन्धा च नवमी”) चापि चिष्टुभावेव गम्यताम्‌ | 
उत्तमे तु जगत्याद्या%) «qa sete ctu 
कण्वस्य प्रथम) ga चतुथे पञ्चमं) च यत्‌ । 
प्रस्कण्वस्य चच तान्येव प्रगाथा बाइता इच्षाः ॥८॥ 
प्रस्कण्वस्य füdiu g षष्ठ ञ्चानुष्टभे उभे | 
चतसथोत्तमस्यानधा:5) कण्वस्यानुष्टुबुत्तमा०) us et 
सर्वा mag एवान्याः कण्वप्रस्कण्वयो wi: | 

सव्यस्य सप्त खूक्रानि०) जागतान्येव तत्र तु ॥९१॥ 
प्रथमस्य SATS FR NATA: स्तः । 
लमाविया)समं चर्च) तुभ्येदेते सः zea ut wu 
a wa fare rss /त्यूचा सइ। 


(क) Fe ३१, ३४ । (ख) y» tt, We ८, १६) USI (ग) Te ३४, 
कट० €,१२। (घ) Tow, Weil (उ) G ३४, ४2० €| (च) 
सू” इद । (छ्‌) us १८। (ज) qo sol (भा) खू° 88, 95, 8० | 
(अ) रू sul (ट) रू" 8८ । (ठ) Tove, Were, ११, १२, १३ | 
(ड) रू» 8३, wo &1 (ए) र? ५१, ४२, ४३, V9, ५५७ ४६, ४० । 
(m) Gout, We १३) ९४.; र” १४, to, ११। (त) qo as, 
medi (a) Gus, €» v! (द) qo» ४४, Weel (घ) सू 
१४, Wo ११। (न) q» ४९, We RI (प) qo ४९, We १४ | 


प्रथमं Wu | TA 


नोधसः प्रथमाः qu जगत्यस्तिष्टुभ; qu ॥१ en 

सर्वा उपोत्तमा!(7) qwr जागतं YAYRAR | 

अस्यापि चोत्तमा Wer चिष्टुमेवेति नु fur? ॥१४॥ 
पराशरस्य द्विपदा wer fae: aT | 

गोतमस्य तु सूक्रेषु दे पाडून सप्तमाष्टमौ(ज) ॥१ १॥ 

नवमं च जगत्यन्त ara ae जागतम्‌ | 

प्रथम ञ्च fgdtuC?w गायचं qua Pears ut qu 
amare weüw Sg चेष्टभौ ष्णिौ | 

पष्ठस्याथे Sat Hat शिष्टा गायञ्चः पराः १ of 
एकादश्रस्थ ume पूर्वावानुष्टुभौ wet | | 
औष्णिहास्त(₹) पराः aT area Sea eret: ॥ १ ८॥ 
विज्ञेयस्ततो arta: प्रागायस्त्रत्तमो' gw: 

am) जागतं qm चिष्टुवत्या च पञ्चमो? ॥१८॥ 

(क) Tous, ऋ० 1, R, ३, 8,५। (ख) Gus, Weg, ७, ८, € | 
(ग) Fe we, ६०, ६१) दर, 41 (घ) र” «91 (s) Fe ६8, 
wo uI (च) wg» ६५४, ६६, ६७, ६८, ६८, ७० | (छ्‌) Ze or, 
७२, OR | (ज) Fe ८०, S | (क) रू० पर, We ६। (ज) To <a | 
(ट) w» ७8 | (ठ) wy» oul (ड) ge ७८। (v) ge og! (a) 
Boel (त) FT ७८, WoL, R, Rl 8, ५, ६ं। ७, 5, €i (थ) 
Go ८४, We १, ९, ३, 8, V dI (X) रू० ८४, क्र ७, =, €। (घ) 
q Se, We १०, २१५, IRI (ग) Be v9, Wo १३, १४, १५ | 
(प) Go ७8, Be td, १७, tv]. (फ) Bo ८४, Wo १८, २०। 


(ब) ge Sai (भ) Fo ८५, त्रट० ५, १२। 
86 


RER छन्दो ऽगुकमबो | 


चरयो दरशझ( गायचे आगतं qwe | 
Marca area”) आ विदुन्मद्विरथ तु ॥२ ok 
fuge द्वितोयाद्या'? विराषट्रपा तु पञ्चमो! | 
tet जागतं) ae erm eig: स्तः ॥ २ १॥ 
षष्टो(ज)त्वेका विराट्स्थाना सा च afa म इत्यसौ | 
ऋजनोतो'?ति गायचन्तख्वेकानुछुबुत्तमा”) ॥ २ २॥ 
पराणि(चष्टुभान्येव तचापि प्रथमे पुनः । 

लं सौमासी (ति गायच्यो दादशोष्णिक्तः qo ॥ ९ ut 
चतुर जगत्यः प्रथमा उपान्धान्धा:“? वजुष्णिइः | 
उत्तमस्य तु qme fasts qe आदितः ॥२ ४॥ 
नवमोग्रति(>स्तस्य गायचो$ख परस्तुचः । 

PUIG गायचं चतुथे(२) चेष्टुभेव्वय ॥२५॥ 

UT दादशमं ® सूजमुद्धृत्यान्यान्तवाष्टमोम्‌ | 
मदादृइत्यष्टमो? सा यवमध्या च AET ॥२६॥ 


(क) रू* 5६। (ख) Te ८9। (ग) ख० ८८, wo १, ई। 
(घ) G =, We २, ९, 81 (छ) रू० ८८, Wo y | (च) Ge ८९ | 
(छ्‌) we, HO 9, ई, ९० | (ज) Geo “ट, कट" ई । (क) स्र o &o | 
(st) Ge <०, We &1 (ट) To €t, ex, ER | (ठ) Te ex, wo ४, 
इ, 9, ८, ८, १०, ११, १२, १६, १४, १५, t4 | (ड) Te ८१, wo १७। 
(ए) Ze ८१, We t, ९, ३, 81 (ख) To ९१, Be १७, १८, २०, ९१, 
२२, RR | (त) Te ER, wot, ९, ₹। (थ) T ER We ८, १०, 
१६। (द) He ८७। (घ, सु” १०४। (न) go ९०४, we ऽ | 


प्रथम मण्डलम्‌ | RER 


प्रथम*श्चेकविंशग्ञ्च aaa gradi (ष) तत: । 
wey षोडश TU wey चयोदशम्‌(*) ॥ ३ eu 
एतानि जागतान्येषु प्रथसेऽग्धं gu) विना । 
एकेनविंग्रे'*) Vaan तथैवान्ध gu विना ne ८॥ 
रच wet amt «qure विना | 

ततं मे पञ्चमौ चानधा०)मष्टमेऽक्यो हचयो(र) विना ॥२८॥ 
कच्षोवतस्त सूक्तेषु चतुर्थ (त) तस्थ जागतम्‌ | 

उपो्तमस्थ wdr दे चतुर्यों पञ्चमो च या ॥३ og 
पञ्चमख तु गायञ्चस्तिल्रोऽगधाः wer च या। 
अनुष्टुभो विराजौ वा नवमौ चाष्टमो vane en 
अनुष्टुभ चलुयों ”? च सप्तमो? रहतो विराट्‌ i 
ढतौया पञ्चमो षष्ठी दितौया(”) ATR: we ei 
गायचो वा दितौया“)ख etter”) sea वा। 


(क) Zee) (ख) Te ११8 । (ग) To १०२ I (च) yo tet | 
(छ) रू० ११४ । (च) Te ११०, १११, ११८। (छ्‌) To reg | 
(ज) Go ९8, We १५, ९६। (क) Te ११३, ऋ? १८, २० | (ष) GT 
११५, WE ६०, ११। (ट) qo tod, We ७। (ठ) Teo १०२, WoR I 
(ड) Jo १११) We ५। (ए) T ११०, Wo 9, € | (ख) Te tot, 
Wo ऽ, ८, १०,१२ । (त) qo ११८ । (a) qo» १२४, We 8, ४ | 
(द) १२०, Be १, १०, ११, १२। (ध) go १२, We Sey 
(ग) १२०, Wo 8। (प) खू १९०, We ol (फ) qo १२१, ऋ० R, 
४, V, ई | (ब) Te १२०, Be २। (म) Fo १२०, We gI 


RES इन्दो ऽमुकम बो | 


सप्तमस्य विराङ्पे श्रूतं मे) चार्व इत्यूचौ ॥३३॥ 
उत्तमस्य तु सूक्तस्य दे ausu अलुष्टुभौ | 
अवशिष्टानि amA चेष्टुभान्यवगम्यताम्‌ us ४॥ 
आत्यष्टान्यय खूक्रानि परुच्छेपस्थ तच तु | 
आद्यस्थातिष्टतिः wel सुपुसे' )त्यतिशाकरम्‌ ॥ ३ wt 
ww प्रप्रा a) इत्युर्यां टतोया”"त्यष्टिरुत्तमा”) | 
अष्टमस्यान्यया साकं मवमस्यापुपोत्तमे() ॥३ qu 
चतु्ंस्योन्तमा ° चिष्टब्दशमस्यों ee |? च । 
सप्नमस्थादित fag बेकस्या९नुष्टुभस्तुचः) ॥ ३ on 
गायचो(१ च vfa सेव wwe पञ्चमी“) | 
दे सके दोघेतमसः Waa” लागते तयोः wasn 
we quet चिष्टुबथ weg परम्‌) । 

षष्ठश्च जागतं सूक्त चतुथं पञ्चमं) च यत्‌ ॥३८॥ 


(क) Te ९९९, Weg । (ख) Te १२२, Weal (ग) go १२६, 
Weg, ७। (घ) रू* १६, ९७, १७, २१, २३, २४, RUI (ड) रू० 
१९७, He d | (च) Te VOI (छ) Be tse, Wes, el 
(न) Go १२९, We 81 (9) Te १२९, We ११। (ज) स्‌" ११४, 
wq! (ट) खू* १३५, Bee, vi (ठ) Be १३०, wo tol 
(ड) Ge ९३३, Be 91 (v) Te ११९, We ११। (ण) Ge ९३३, 
wori (त) Ge १३३, We २, ३, 8। (थ) Go ६३३, We ५ । 
(द) य° ९९९, Wel (घ) qo» ९३८, Beal (न) रु” roe, 
१४१। (प) Ge १४०, wo to |. (प) Te ton). (ष) र” tot, 
* 88, tàu | 


प्रथम ug | RSI 


बैराजं re Vama fN OTA | 
जागतानि तु सूक्ानि षोड्गरप्र्रतीनि wr ॥४०॥ 
अतुष्टुमम्ताद्न्यानि qq रुद्रेतिचेष्ुभात्‌(०) | 

चयोविंशस्यथ खूक्रस्य ww wem टतोयया“प) ॥४ १॥ 
अस्य वामोय qme जगत्यः पड़िमा wa | 
पश्चपादं *? साक जाना) यड्ायच "अयं स) च ॥४२॥ 
सम्ाधेगर्भाट) गौरो द्ध तस्यानुष्टदुपोत्तमा(*) | 
प्रस्तारपङ्किस्ठु favregreerfeum wi या ॥४९॥ 
अतोऽन्य्तेष्टुभं aa शिष्टमचावगम्यताम्‌ | 

ww दिचिष्टुयन्तानि प्रथमे दे? warf च ॥ ४ vu 
चिष्टुमन्तानि चेतानि जागतेषु प्रतव्यसोम्‌(१) | 

तं wega किसु श्रेष्ठ) इति pese ns ५॥ 
WEG च BAT गायचं सूक्रमष्टमस्‌") | 

दितोयं जागतं सूक्तं इच )मुद्धत्य द्वत्तमम्‌ ॥ ४ n 
अष्टादश) चतुथ ञ्च दे एते जागते तयोः । 

(क) Be १8८ (m) qo १५०। (ग) go १५१ । (9) we १५४, 
१४६, ९४७, १५८, १६०, १६६१ । (8) Ve १५८। (च) qo १९२, 
We R ६। (छ) सू° १६१, wo १९। (न) Te १६8, Wo tul 
(क) To ९६४, We RR | (ग) रू० १६४, We REI (ट) Fo te, 
werd (ठ) १९६४, We 8१ 1 (ड) qo ११४, wo ut । (छ) रू० 
१६४, We BRI (ख) Fo १४०, Wo RR IRI Dever, We 
१२, RI (त) To १४७, ऋ° ५, 41. (थ) र” १४४, otl 


(द) ६३५, ऋ० १ | (य) रू « ude, Berl (ग) qwotest (प) 
To १६६, We 18, 141 (फ) go» IRI (ब) खू० veel 


we हन्दोऽगुकम थो | 


आयादुद्धत्य weg 0 'चतुर्याशोत्तमं ee) ॥ ४ on 

q amar a qm आमृष्टभे परे | 

signa” fugam? तु छतो तयोः ॥४८॥ 

Verg; Teal स्कन्थोग्रोवोति गम्यताम्‌ | 

पञ्चमस्य तु सूकरस्य दितोया”झ्यग्विराद्‌ खाता ॥४ en 

दादशस्योत्तमा?चिष्टप्‌ firer: सर्वा अनुष्टुभः | 

एका पञ्चदशे qm पञ्चमो? इडतोनिडत्‌ ॥५ on 

चयोविंश()म्तु गायचं तस्थाष्णिक्‌ प्रथमा”) तु ww 

अतुषुब्गर्भरूपो व्णिगथवेषा गम्यताम्‌ ॥४९॥ 

ढतोया पञ्चमो wat anal ar अनुष्टुभः । 

अनुष्टब्बचतो चागधा(र) गायचं खूकसुत्तरम्‌^? ॥५ २॥ 

विज्ञेय sua ga emus? | 

आनुष्टभं महापाडूने महा च Twat wo 

अवशिष्टानि सूक्तानि ५अष्टभान्यवगम्यताम्‌ ॥१५२॥ 

tia प्रथमं मण्डलम्‌ | 

(क) Go १७२, We ६, = | (ख) सू ० १६८, eS, €, १० | 
(ग) Be ९२७०। (च) youl (ठ) रू० १७०, Wen; Te १७५, 
mod | (च) र्‌” ९७०, wot i ९७५९, ९ । (क्‌) GT ९०५, wo ९ | 
(न) Zo १६८, We RI (क) १७६. We €1 (9) ९० Vee, We ५। 
(ट) y» १७७। (ठ) T १८७, wo ९ (8) go १८७, ऋ० २ | 
(v) G ९८७, ऋ० ३, ५, 4, 91 (uw) T १८७, we ११। (त) 
Te १८८॥ (च) To १९१, We १०, ११, १२। (द) सु” ६८१, 
we te | (घ) Ve ६६, ६०, ६८, ७९, OR, ७३, 98, ७७, ७८, ७८, 
. ४०, SY, SR, 58, SU, 5६, SE, ८० | 


( २०७ ) 


अथ दितौयं RETR | 


gm ग्टसमदस्याय प्रथमे जागते उभे | 
wget ofa ची दे ढतोये चेष्टुभे सति ॥१॥ . 
चेष्टुभानुष्टुभे लस्य wai पञ्चमं? च यत्‌ । 
गायच(१)माष्टमात्सवे तचेकारुछुमृत्तमा) uen 

ऊध्वं चत्वारि) वद्धिंभादूध्वेश दे”) चयोदशात्‌ | 
चोणि०) सप्तदशादूध्वेमूध्य चलारि? चाष्टमात्‌ ॥१॥ 
सर्वाखेतानि खूक्तानि चेष्टुभागि चयोदश i 
SHASTA qug qui AMATI ॥४॥ 

विश्वं सत्यमिति Frequent wai च । 
अतोऽन्यण्ञागतं um प्रागाते पितरित्यतः qun 


(क) wet, RI (m) सू» द, wd, 0) (ग) स्‌» 8, NI 
(च) र” दू, ७, 5। (8€) ge 5, wo d| (च) Fe २६, २७, RS, 
२९ | (छ) Te १४, tul (9) TW १८, १८,२० | (क) qe €, १०) 
१६, १२। (भ) w» ४३, eR) (ट) Be २७, o १२। (ठ) 
GZ २३, 2० १५। (ड) Te ae | 


acc छन्दो (गुकसली | 


sre fz खकतसुद्धत्य दाविंशमतिश्राकरम | 
अणिपञ्चपदावन्धे wate: षोड्शाचर: uq 
सिनौवालि'”) यासुवाहु"? यांगुङगुरि्यतुष्टुभः | 
Wewu तु शेषस्य चतुथं पञ्चमं च यत्‌ non 
आगतानि दितौयश्च? दितोयाञ्चत्तं उत्तमम्‌) | 
गायचं नवमं) तस्य सारखत्या०)वनुषुभौ ॥८॥ 
इमा ब्रह्मेति हहतो थोडूता() सातिशकरी à 
तदस्मे ढिचिष्टबन्तत) सू axem थत्‌ ॥८॥ 
अयोदशं चतुस्त्रग्रमेकचिशं च षोड्ग्रम्‌ । - 
एकविंश्रं चयोविग्रे चतुविग्रञ्च सप्त तु ॥१ ०॥ 
wala चिष्टुबन्सानि गम्यतां जागतेव्वपि ॥ २ म०॥ 
इति दितोयं मण्डलम्‌ i 


(१) पश्चमात्तर डत्तमे(द) इति पाठः सम्भवितुमइंति | 


(क) रू० २२, wog! (ख) Ge RI (ग) Fe R, we 8 | 
(घ) He ९९, Be t! (ड) Te t Weds (च) | R, 
wee] (क्‌) खू ३२, € ci (न) रू० २३, adi (a) |Z 
२४, ROI (न) TR, REI (ट) खू" २१ । (ठ) Fe eti 
(ड) Ge ४९, We १६९, १७ । (v) र” 8१, Be ९८॥ (डा) qe 88, 
MORI (त) खू० १७, ऋ° =, ८। (च) TW १३, X» १३; सू» 
RS, Wo tV; र” Rt, We ®; Te tq, MWe €; qo Rt, we ४; 
Geo RR, We t€; TW २७, We १६ । (द) सू» ९५४, २६। . 
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अथ तृतीय मण्डलम्‌। ` 


Raag aaa विश्वामित्रस्य जागते । 
नवमं) वाहतं सूक्त चिष्टुबस्थात्तमा'))निडत्‌ ॥१॥ 
fae दे च गायचे(च) बाहेतादु'त्तराणि तु । 
षोड्ग्रे षडुचे GRO प्रगाथा बाहेता इचाः ॥९॥ 

तुभ्यं war Deae area चयोदशम्‌(*) | 

ये were पुरौव्यास:(7) उच्छूयस्थे'१त्यनुष्टुभः nen 
few विराठ्रपा तुभ्यं खोतंत्यू ?गच या | 
सतोडइत्यौ तच दे ओजिष्ठन्ते दश चिप: ॥ ४॥ - 
तो न्यत्तैष्टुभं सवेमानिमेथित(०) इत्यतः | 
असुष्टुभादिगायचं(<) वेराजं चोत्तरे) ततः ॥ ४॥ 
sae” जागतं तस्य faafaa उत्तमाः. | 

गायचे उत्तरे GA तयोः षडच उत्तरे ॥ ६॥ 

(m) छू० ९। (ख) Ges (ग) Gel (घ) Ge, we £I 
(छ) रू० १० । (च) Go ११, १२ । (छ) qo १६ । (ज) Te २१, we 
21 (भा) Jo २१,.ऋ° २। (अ) Bezel (ट) qe v, wel 
(3) Ge २२, We 81 (ड) TS, We 91. (ए) Terr, wes 
(ग) Ge २९, ऋ० ५। (त) BW ९३, कट? ३। (च) FRI (द) 
we २७। (घ) Be २५। (ग) दु» २६। (प) TW २६, Be s, 


=, £l (फ) Fo २०, २७। 
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Ree छम्दो {गुक्कमणी | 


` उष्णिक्रिष्टलगत्येष'9) हतोयाप्रस्टतिहच:(? i 

| eta nsi, तस्थ जगत्यौ दे उपोत्तम pon 
एकादशो) च षष्ठो) च तावन्योऽन्या अतुष्टभः | 
प्रथमा wwe च दशमो wen च या ॥८॥ 
एता भ्रनुष्टुभः सर्वा नदोस्तोचस्य चोत्तमा | 
अतोऽन्यच्नेष्टुभं सवें यदिन्द्र मतिकरिद्यतः vet 
agga" fol गायन YARATAR । | 
गायचाणि तु वे चोणि() Tulse “eq qid ng ok 
Onuf खूक्तानि चैष्ठुभान्युत्तरख त्‌ । 

ma: प्रथमास्तिख(₹)स्तिखो गायत्य उत्तमाः qa १॥ 
गायचसुत्तमंच) तस्थ षछ्ये"का जगतो मिषत्‌ i 
पञ्चमी) vea «vg चिष्टुभस्तेष्टुभे qu ॥१ en 
aman तु जगत्यस्य गायची च wate” । 


(क) Go २८, We ३, 8, ५। (ख) Te २८ । (ग) Tore, Wore, १५ | 
(घ) Be २२, Wo I (ङ) Be २८, We 4| (च) T २८, He 
६, 8, 1*5, 18 I (क) सु" $8, We t8 | (ज) Ge ३८ । (n) ge 
३७, We UI (ग) Te 891 (ट) Te 9०, Bt, BRI (ठ) |e 8R 1 
(ड) Ge 99, 941 (ए) Te १६, 8७, ४८, BE, ४०, ५१ 1 (a) |e 
४९, WL, S ३। (त) Te ५१, We १०, ११, १२। (T) Te RI 
(द) छ” ४९, we €1 (घ) र” ५२, We ५। (ग) र” ४९ we 
७, <1 (प) Be «RI .(५) Te YR, Wo १० । (ब) qe ४३, 
We Rg | 


` 


——————Á— RR 


(९) ण्वेति पाठो भवितुमईति 


SANG HGR । २९१ 


असुष्ठुभस्त विंशो च दाविंशो द्वादशौ* च या yan 
अष्टादशो wwere जगत्येव तु षोड़शो”) | 

इमं मह उपक्रम्य चेष्टभान्युत्तराणि षट्‌ ॥ १४॥ 
तेषां षष्ठे चतखस्त AF गायश्च उत्तमाः(*) । 
STATA” qu www दे उपोत्तमे । 
गायचस्ुत्तमं०) mu चिष्टुभस्तित्ा आदितः ॥ १५॥ 


vfq aald मण्डलम्‌ । 


. (क) रू* ५३, We १२, २०, RI (8) Wo ५३, We vei 
(ग) स्‌” ५३, We १५६। (घ) Te vs, ५१, ud, ५७, ५७, ५९ । (8) 
Ge ५९, ऋ° ६, ७, v ८। (च) go do! (छ्‌) रू० Qui (ज) 
Te ६९। (म) स्‌” द्र, ऋ° १, २, ३ । | 


Tree); 


अथ चतुथे मण्डलम्‌ | 


प्रथमा“ चेषठुेम्वष्टिर्वामदेवस्थ षट्पदा | 
fatter तिञगत्यस्थ aate Pert निचुद्धतिः ॥ १॥ 
सप्तमस्य तु सूक्तस्य प्रथमा) जगतो नित्‌ | 
"WU. पराः पञ्च sre ससख यदि(च)त्यतः ॥२॥ 
गायचे ZIA wm भुरिजः went | 
उष्णिह्ो वा विराजस्ता:”? qus Pares ut ॥३॥ 
Uta च महापूर्वा पढ्पङ्िनिंगद्यते i 
_ अञ्चिदीते)ति गायचं नवमं चाष्टमं) च यत्‌ ॥४॥ 
अयं mw xac ग्रक्कर्यावस्ध ते उभे । 
गायचाणि तु वे चौणि(ड) न किरिव्हेति तच तु ॥५॥ 
वामं वामम्ते क vu dag दित्यचुष्टुभः । 
_चतुर्थस्यानुवाकस्य जागतं सूक्रमुत्तमम्‌() ॥६॥ 


(क) ge १, ४४० ९ ' (C) PLURI (ग) go t, we ai 
(घ) ख° ७, wet! (ड) रू० ७, W.R, ४, 8, १, ६। (च) He ७, 
me ७। (क्‌) Te १०, W १, २, ६। (ज) Tore Be 8, द्‌, ७, ८। 
(क) द° ९०, woul (ज) रू० १५५। ()asel (s) ue 
६७, We १४। (ड) To Re, We ५,। (ए) द° ६०, ३९, १९ । (a) 
Ge. Re, We RA | (त) Te २३, We १०। (थ) Te ३० we vi 
(द) ae 89५ V Um . ८ $ 


wqu quus | २६३ 


wider RATATAT RA चोभयोः 1 

प्रयमा(*) म्टचसुद्धत्य अरष्टमञ्चापि जागतम्‌ ॥७॥ 
अनुषटुसप्तमस्याष्धा” aerator ay पञ्चमे । 
पञ्चमस्यानुवाकस्य मध्ये गाय्रयोईयोः = ॥८॥ 
दितौयञ्च०) हृतोयश्च*) सक्ने आनुष्टभे उभे । 
गायचं सप्तमं) qw जागते नवमाष्टमे") ue 
मवमस्य तु ये ते fatter ay विना | | 
नगत्येवोत्तसखान्धा erate) पञ्चमस्य तु ॥१०॥ 
एकाढ्ग्रख गायचस्तचो5न्यो०)ढ्ग्रमख T l 
दादशे तु दितोया च ढतोया wwe चया। 
wage चिष्टुभस्ताः पुरडण्षिक्‌ च TEM ॥१ १॥ 


` इति चतुर्थे मण्डलम्‌ । 


eee 
(कि) uo ९६, ऋ° ८ ; स्‌” 8५, we e| (ख) छ” ४०, ऋ० १ | 
(ग) सन ३८, we 41. (घ) Q^ ६७, ऋ ४, इ, ७, ८। . (ड) a 
8६, ४६ । (च) सू” 95! (छ्‌) geesi (ज) रू० un. (ऋ) 
खू” ५३, wel (न) Be VS, ऋ° gi (ट) Te us, mr ११. | 
(s) र” ५०, me gel (ह) Vo ४४, wes, ८, १०; qo ug, 
we ६१, ६, 9| (ए) He ४३, we २, ३, SI (य) qe ४९७, घट” yt 


[ २९७ ] 


अथ UWA मण्डलम्‌ | 
— St 

आसुष्टुभानां सूक्तानां पङ्किरन्या चिमण्डले | 
vcre दृग्द्न)कूष्ठो')चछ'च)बलित्या दे )यदद्य च ॥१॥ 
विदा०आचिकिताने'?ति सूक्रान्येतान्यपाख तु । 
अचोणां पञ्चमं) am गायचं पाङ्कमुत्तरट ॥२॥ 
aagi era जागतं सूक्रमष्टस") | 
नवमं TAO Yat um wed तयोः ॥९॥ 
पूर्वस्य पञ्चमो ९पङ्किवतधौ(? चरमस्य च । 
अतोऽन्यचेषटुभं wianüwa ocn ॥ ४॥ 
उद्धृत्योपोत्तमे GH reda इत्युभे । 
mache चलुविशों raf च जागतं ॥४॥ 
wet पराणि रूक्ानि०) ज्ञेयान्यालुष्टभान्यतः i 
ecd )विराडूपा Aara लिइ ॥६॥ 


(क) सरु» 9, t4, १७, १६८, २०, २१, RR, RR, RI 
(ख) सू ३८। (ग) Tel (घ) Veesi (s) खू० २९ | 
(च) स्‌» ९३, ८४ । (ङ्‌) स्‌» ७३। (m) we onl (म) we 441 
(म) रू० ५ । (adi (5) रू०७। (ड) रू" v! (ढ) «v 
€, te | (या) रू० €, we ul (त) Tore, ऋ 8। (थ) खूर 
v! (द) रू» ९४, tel (घ) Weel (न) qe १६, ९७, ९८, 
१९, २०, २१, ९२, २३। (प) Tees, Weal (फ) qe te, 
W १, २ |. . Se P a 


Wea मण्डलम्‌ | २९५ 


$uqr quu च दे गायचं तत उत्तर") । 

Wer quu सक्ते परे पूर्वापरौ wet ॥७॥ 
अनुष्टुब्‌ ५) च गाय" उत्तरखोत्तरसचः | 
चिष्टुबेका”अगत्येका १ चिष्टुबेका(? दितस्तृचः॥ ८॥ 
eura? gets परन्तेभ्यस्तु जागतं) | 

एतत्तु Peay यस्त श्रानुष्टुभं परं ॥८॥ ` 

स॒ RAER FO WU एवानुष्टभे उरो: । 

स श्रागमदिति त्वस्य तोया? जगतो WAT ॥१०॥ ` 
उत्तराणि तु सूक्तानि चलारि चेष्टुभान्यतः | 
तेषामेकातिजञगतो दितोयस्यास्ति NaN ne ei 
प्रथमस्य नवचेस्य WAM fers उष्णिहः | 

अभि न vs P fafeg "dq स्तोमो')हहृदयः"? ne en 
एता एतेषु शक्षय्या यं वै wu )त्यसुषटुभे । | 


(क) रू० २४। (m) qo २९। (ग) we २६। (घ) FeR, 
Wo l, २, RI (उ) Te २७ We 8, ५, ql (च) Te २८, W° 8 | 
(छ्‌) ge २८, W° ४, ई। (m) रू० २८, Wert (म) Te RS, 
"ww (च्ञ) FT २८, Be RI (ट) To २८, ३०, Rt, RI, RRI 
(ठ) रू० Re! (ड) Ge ३४, ऋ० & । (ए) A ₹५। (8) we ३६, 
३७। (त) TR, REI (थ) FeR ऋ* ३। (द) | 8०, 
8२, 8२, ४४। (ध) र” 9१, We td | (म) Te 8०, We ९, २, ६। 
(प) Ge ar, We tel (फ) | ४९, Were! (ब) Te 8२, we 
१६ । (म) र“ 8३, We १५। (म) Te ४०, ऋ० ८। (ब) Tee, 
गाली xm | | | E: 


Red छन्दो;गुक्रमळो | 


जागत VAT व्यत्यस्तात्पुत्तराणि षट्‌ ॥१९॥ ` 
awe fafie ni qm त WAIST: | 
चिष्टुबन्धा® डतो यस्या साक facra t ॥१ ४॥ 
विश्व) magi सक्तं तेभ्यः quu । 

wer went गायत्यः उत्तरस्याष्णिहद्च we gout 
fuer जगत्यो वा तिख(*) याथ) अतुष्टुभौ । 
sga षोलशो aig षष्ठो')मानुष्ठुभं परं ॥१६॥ 

को Ign ma चाष्टमो दादशो* च या | 
ढतोया%नुष्ुबेवाख दितोया हहतोनिडत्‌ ॥१ on 
पश्चमोपश्चदश्यादी ”)प्रगायौ काकुभौ हचो | 

ककुभः प्रथमा यास्थ दशम्येकादशो'च) च या ॥१८॥ 
शिष्टा: खतोडृत्योऽन्या चतुर्थ्याः graft: i 
चलुर्येस्थानुवाकस्थय जागते दे उपोक्षमे”? ute 
उपान्धा( ? प्रथमे चि्टुबुत्तमा तुत्तरे(?तयोः । 


(क) Ge 88, 8६, 8८। (ख) Te 8५, 89, 8&1 (ग) | 88, 
Wo १७, १५। (घ) we 8६, We ८। (s) Ge 8६, क्र» २। (च) 
Te ४० । (छ्‌) Tu, ous (जञ) qo ut, We १,२८, ३, ४। 
(क) Te ५१, Xo ५, द, ७, 5, ८, १०। (ज) रू० ११, we ९१९, 
९९, १३ | (ट) Tew, We १४, १५ । (ठ) To १२, We ६, १६ | 
(ड) Ze ४९, We ८, १२ । (0) eut, WoR | (ल) Fe ५३, Wer 
(त) स्‌» ५३, We ४, d, tV, ९६ | (य) Ge ५३, we १, १०, tt | 
(द) TouR, Wo 9, €, ९३, 19 | (घ) Ve ५३, we 8। (ग) Boys, 
४४ । (प) Zeus, We १७। (फ) र” uu, we १० | 


पञ्चम मण्डलम्‌ | RES 


उत्तम rii लख wet बाहतो दुचौ ॥९०॥ ` 
Ratamafa: gd: षष्ठोप्रसरति(7)र त्तर: | 
उत्तराणि तु चत्वारि (”व्यत्यस्तानि यथेव षट्‌ ne va 
Rara तत्राद्यं fara aqua । 
यढुत्तर”? मध्यमयोस्तत्रापि चिष्टबुत्तमा ॥२२॥ | 
सरकं केति गायत्रमनुष्टप्रत्य पञ्चमो | 

एका watewere aW mei परम्‌) us at 
"du जागत qm चत्वा स्पा ४)मु छुभान्यथ | 
गायत्रं०) TAO च दे गायचे? चेक(च)मौष्णिहम्‌ neve 
आनुष्ुभर'च पाङ्कं ° च Sud Se” ततः | 
एक ?मानुष्टभं तस्य प्रथमा fun sf: ne ५॥ 
afia faa चिष्टुबुषा लब प्रतोयताम्‌ à 
सप्तोत्तराणि खूक्तानि E Sua Persa? ॥ २ qu 


(क) «y» ५६। (ख) Teas, ऋ° २, १) (ग) Te we ४६, ६) 
७। (घ) रू० ४७, ५५, ५९, Qe 1. (€) ख० ४७, we ७, ५। (च) 
Te ६°, We 9, «| (छ) रु" uf, क०८। (9) ge ६१। 
(भा) x» ६९५ ww! (ज) सू» ६१, el (ट) que द्र | 
(ठ) wy» qu! (ड) र” 49, ६५, ६६, {91 (ए) qu» ६८। 
(ण) Be del (त) ge 9°, ७१। (च) Geers (द) सू» ७३, 
98! (घ) He oul (न) सू" ७६, 991 (प) | ७८। (फ) | 
७८, Ht, २, RI (ब) qw» 9v, we si (भ) Te oe | 
(म) Ze ७० । (य) Ge ८१ । 2E 

38 


Rec दन्दो ऽशगुकम क | 


mre चेष्टुभे (च दे मध्ये erage” तयोः | 

जागतोऽच्छावदेत्यस्मिन्वि्ा)मिति TTS: ॥२०॥ 

तब्सवितुढेणो महे(*) eqs Parit । 

उपोनतमस्य gre विराट्पूर्वा erem ua cu 

शिष्टा waga: सर्वा अतिजागतसुत्तमम्‌”? à 
इति पञ्चमं मण्डलम्‌ । 


| (क) ge RI (ख) GT ८४, ८४। (ग) सू» sei (घ) सु» 
SR WR, t 91 (ड) TR, Well (च) Fe ८४, We el 
(छ) xe «4, Ro ६। (ण) 9» ८७ | 


अथ Wu TUS | 
— E 


चेष्टुभेव्वष्टम॑ सूत्रं भरदाजख जागतम्‌ | 
TAA jar AAA ॥१॥ 
सप्तम) दिजगत्यन्त लं waratfa ग्रकरी २) i 
चलुदंश दितोयश्व qm आसुष्टभे उभे ॥२॥ 
अक्छानो(१)ऽभिप्रयांसो ति veda ते उभे । 
नगत्यो ० ग्रक्रौ निरष्जगत्यावतिशकरो (०) ॥३॥ 
एतौ पञ्चदशस्य दो जागतस्थादितस्तच: à 
अनुष्टुसप्तद्श् स्य इदत्यष्टादशो(*)मिरडत्‌ ॥४॥ 
वट्चलारि श्य fagy गायचे सति षोड्षे। 
सप्तविश्ुक्तमे च दे fre एता अनुष्टुभः qug 
ऋगाद्या व्धेमामा(र)स्य ast चापि प्रतोयताम्‌। 
एका warm दिपदा दशमस्थ/” च ॥६॥ 

(क) ge ८, ऋ० ७ । (ख) Towed 5 । (ग) qo २, कह» 
१९। (घ) रू० १४, Begs (8) Te १५, Wo १५। (च) ue 
१५, We १, RI) (छ्‌) qe १४, weal (ज) खू १५, eO ६ | 
(क) र” १४, We vel (9) Te १५, wo १७। (ट) wo ९६, 
me sqi (ठ) Ge १६, We २७, 89, 05) (ड) सू» १६, we 
€! (v) रू" ९७, ° १५। (a) ge १०, we ७। 


३०० wrt ऽमुक्रमणौ | 


द्ौनं wu गता या लृभ्विपिप्रोरिति सा विराट्‌ । 
आ गाव इति सूक्तस्य दितौ याप्रस्टतिटचः no 
AA ATTA ALATA TAT”) i 
a इकत्यन्तं'*) प्रत्या इति qmm ॥८॥ 
weCOfae परं यत्त॒ तस्यादौ षड्नुष्टुभः ९ । 
facis खुप्तरास्तिखकासाँ मध्येव वा विराट्‌”) nen 
य आनयदिति लखिन्‌ गायचे$नुषुबत्तमा à 
yeaa O fafa लेषा तचेवातिनिचन्मता ne on 
alfafge प्रागाथे प्रगाथा argat™ ger: । 
स्रादुघ्किलेति aaa जगतो aafia a ne १॥ 
AANO तु गायचो चयोविंशो(₹'त्यमुष्ट्क्‌ । 
Safa” eee गायञ्चा दिपदोत्तरा'च) ॥१२॥ 
स्तुवे जनमिति wm भकयको'त्तमा(र) निष्टत्‌ । 
आदितः इञ्जिसूकस्य प्रगायौ बाईतौ(घ) get ॥१ ३॥ 


(क) Gere, We ७। (ख) स्‌” २८, क्र०१,२,३। (ग) सू» 
RE, We ©) (घ) Te 8२, W° tR, ३। (ङ) qe 8२, we Bi 
(च) Ze ३३। (छ) Be 88, We t, २, ३, 8, V, ६। (ण) सू. 
88, We ७, €, € | (म्ह) Go 88 wo «| (ज) Ge ४४, we इइ। 
(ट) GZ ou, We १८ । (ठ) To 9६, we d, 91 (ड) | 8७, 
We RO! (ए) Ge 9e, We २४। (ण) g» 8७, W. २४ । (त) 
Ge 89, We १८। (य) q» 89, wear (द) Be ४८, wo 
१५। (4) Te Bs, ऋ० १, RI d a 


WE au" ३०९१ 


wea जगतो") Freer” चोत्तरा we i 
SAT च प्रगाथौ दो gat arya agar ॥१ gi 
अष्टादशो अयो दश्योर grefa: | 

wwe fase] च प्रगाथसैव काकुभः ॥ १ ५॥ 
दे ृहत्यौ(7) fsa argent चाच: । 
महासतोड्इत्यो A महा च Veale” ॥ १ an 
जगतो" च्रिष्टुबि१'त्याभ्यां अब्दाभ्यामच aw 
पञ्चमस्याशुवाकस्य TAT औष्णिद्ः(द? ॥ १ on 
हतोयस्थ तु suut विश्वेदेवास एति we 
गायतं”) पञ्च सूक्रानि चतुर्थप्रम्टतो न्यय ॥ १ ch 
विश्वेदेवाममा' "st जगत्याबेव(" ते उभे | 

आ ते afa afa पन्थां? at ga frre ॥ १ en 


(क) Be ४८ We १। (ख) Ge es, wo ३! (ग) |Z ec, 
oul (घ) ge ४८, Wo dl (ए) G° ४८, We १०। (च) | 
४८, We wrt (छ्‌) BW ss, ऋ० १३, tel (9) qo» ४८, We ge i 
(म) ZG ४८, Ro tw! (s) Te sv, wo 141 (ट) रू० ४८, 
"ze १८, ९० | (ठ) Te ४८, We २९। (ड) Fe 8८, we RR | 
(©) Ge ४८, €» ६, ८। (ख) Te ४८ Wo ७, २९ ( (त) Go 
४९, Wo १४। (थ) सु” 8८, Wo 1, २, ३, ४, ५, €, ७, प, €, १०, 
११, रर, १३, १४। (द) GW ५१, We १३, १, १५। (ध) खूर 
५२, We 9, =, €, १०, ११, १२,। (न) Te ५३, ४४, ५५, ud, ५७ । 
(प) y» ५२, We १४। (प) Ge uv, WoR! (व) qo ud, we 
Ci (भ) Go ut, We १५६। (म) Go ६३, अट० ८ | 


RoR _ छम्दो$गुभामणओ | 


aed «xe mu erator wee: | 
Fg ”'व्यकत्य qed) च परस्य टच SHA: HR ell 
maa सतो $न्यासु च्रिष्टुभस्तिख") आदितः । 
Tagua” gm चिष्टुभ(7)स्थोत्तमा fre us vu 
खगत्यः प्रथयमास्तिख%स्तया चान्या wet i 
wee व्यलुवाकख पञ्च fren) onan: ॥२२॥ 
उद्धृत्यादिरिवे(2त्येकाम्टचौ च दे उपोत्तमे । 
सप्तमस्य तु सक्थ set दे ARY ॥ २ en 
नवमं) आगतं qu दशमे(२चादितस्तच: । 
उत्तमस्य जगत्यौ तु षष्टो च दशमो च या ॥२४॥ 
एका सप्तदश्रौ(९ पङ्कः संवाशते)ति शकरी । 

इति वष्ट मण्डलम्‌ ॥ ` 


(९) Ngga इति -एस्तके ward | 


(का) we ue । (ख) Ge ५८, We ७, =, ८, १०। (ग) Te १०, 
wo १३। (घ) खर” ६०, Re tel (ठ) Ge qe, we ९४ | 
(च) Ge ६०, We t S RI (क) Fegi (m) qo ११, we 
१४। (म) र” ११, We १,२, ६। (म) go ११, ऋ० १६५1 (ट) 
सू ६३, ६8, qu, dd, 491 (ठ) Te Ou, ऋ० १४, tu, ९१६ । (ड) 
ख० ईप, Vote, tel (v) gs ७०। (शल) Fo ot, ऋ० १, २, ३। 
_ (त) Ge ९५, We €1 (थ) Te ७५, We १० | (द) ge eue 
१५७। (ध) स्‌” qu १०१५० | 


अथ सत्तमं AWA । 


RESE र रक 


Ved तु वसिष्टस्य विराजो$ष्टादशा(दितः | 
प्रथमस्यानुवाकस्थ Qué खक्तसुत्तमम'* ॥१॥ 
AA ware” तस्राङ्रायत्रमुन्तरम्‌) à 
प्रगायं ad um दादशचेसुपोत्तमम्‌(*) ॥ २॥ 
दितौयस्ानुवाकख तेषु तेषासुपोत्तमम्‌(१) | 
प्रगाथमेषासुद्धृत्य दितौया दिपदाग्हचम्‌ ० ngu 
वराज पञ्चमं” सकत चरि्टबस्सोनमा few | 
गायचं) जिविराइनम्त”) stews चतुदंशम्‌ usd 
हतोयस्थानुवाकस्य चतखो$०१नघा अनुष्ुभः 
उत्तमस्य तु umu MAN प्रयमा('*) पुनः gua 
उपरिष्टाइइत्यस्त तिखो(०१मध्यगता we: | 
भदावाद्यस्स uu दिपदा एकविंशतिः(” ॥६॥ 


(क) GZ १, We १,२, R, 8, ५, ६, ७, 5, ८, १०, ११, १२, १३, 
१४, ९४, ९६, १७, १७। (ख) Ge १७। (ग) Te १४, wee 
(घ) ge tw! (ड) Frei (च) Gears (छ) Ge ३२, we 
RI (ज) Ge RI (%) ge २२,चट०८। (भ) we ३१। (ठ) 
Te ३१,० १०, ११, १२। (ठ) go» ur, Wea, ई, ७, ८, । (ड) 
Te ४४, WL! (ए) Tew, We २, ३, 8 । (u) Te ३९, wer, २, 

Ry 8, ४, ६, 9, 3, ८, ९०, 1 1, 19, १३, १४, UU, १६, १७, १८, १८, २०,२१ | 


३०७ छन्दो ऽगुकमळो | 


अष्टमस्य warn स्ूक्रस्थेकादशस्य च । 

चयोदर्श आगतं तु सूक्तं सप्तद” च यत्‌ ॥७॥ 

तयोः पूर्व” चिष्टुबन्तं शकय्थेन्ममथोत्तरम्‌'*) à 
चतुर्थेस्यामुवाकस्य प्रगाथा बाइता(*)हचा: ॥८॥ 
सूक्रखामछुबन्तख(०) चलुर्थस्थादितस्त यः । 

मारुतख्वच गायत्रस्तचः सान्तपना) इति nen 
एकादशा"दौ सूक्रख दिपदाः प्रथमख त्‌ । 
एकादशस्य- तिखोऽ्या गायञ्यो नव)चादितः ॥१ on 
प्रगाथा बाईताः 3r पुरठब्णिक षोड़शो«? । 
त्रयोदशं) तु anangga ema ntt 
पञ्चमस्यानुवाकस्य गायचं STR | 

एकादश) चतुर्य(र) च प्रगाथा बाइंतालचाः ॥१९॥ _ 
ऐन्द्रावरुणे दे खक”) दश्च जागते FÀ | 


(क) Ge ४१, ऋ०१५। (ख) Ge 99, we १। (ग) Fw 
(घ) ge ४६ । (ड) uo» Ue, Be 9I (च) Ge ४८, ऋ ह, VI 
(छ) Beut, ऋ" १२ । (ज) qe ue wo ९,१०,११६। 8) ge 
१६, HE १, २, ३, 9, ५, 4, ७, 5, €, ९०,११ । (न) सू» ६६, ° 
१७, १८, १९। (ट) Te ६६, ऋ° १, २, ३, ४, ५, ६, 9 5, ८ | 
(ठ) Do ६६, We १५०, ११, ९२, ९९, १४, १५ । (8) ge ६६, We vl 
(5) Fe ६5, We १, २, ३, 9, १, GO! (ब) go (e, ऋ ० ८, ८ | 
(त) we sei (थ) Gost, Ee १, ४५, ४। (द) qe ७४, wet, 
३, ५ | ` (घ) स्‌” ८२, SẸ | 


सप्तमं मण्डलम्‌ | १०५ 


उत्तमस्य तु खूक्तय दश्रमो मिष्टद्त्तमा® niu 
VQ तनुवाकख प्रगाथो बातो gw: 
एकाप्रस्तारपङ््िः्च सप्तमस्यादितस्तचः ॥१ gu 
Tay उत्तरास्तिख;() ursi च चयोदग्रम(* | 
पञ्चम.” 'चोत्तमामेका(मुद्धृत्यचेमनुष्टुभम्‌ ॥१ ५॥ 
उत्तमस्योन्तमा)नुष्टु्ञगत्यष्टाद्ो "निचत्‌ | 
एकविशोचयो विंश्यौ“) तथोभे सप्त) चादितः ॥१९॥ 
उपोत्तमा FENG rae ॥ ` 


इति सप्तमं मण्डलम्‌ a 


———————————— 
(क) He ८८, ऋ० ५। (ख) रू० ८६, We RI (ग) qo eq, 
Wo gI (घ) रू० ed We 9,41 (s) Be १०२। (च) qe 
€४। (क्‌) G es, We १२। (न) सू° १०४, We Rel (ox) 
Ge १०8, ऋ० १८॥ (भ) Wo १५०४, e RURI (ट) |e १०४, 
Wo L २, ३, 8, ५, ६, ७। (ठ) go १०३, et 
39 


. अधाष्टम॑ मण्डलम्‌। 
IRE 
प्रथमस्यासुवाकस्स गायचे AGA | 
दिचिष्टुबन्तं® प्रथमं द्विप्रगाथादि(? बाहेतम्‌ ॥१॥ 
edid च चतुर्थ") च प्रगाथा बाइता हृचाः | 
तोयस्य wwe गायश्चो दे उपोत्तले( get 
पुरउष्णिक्‌ चतस्य «permet fore । 
पञ्चमस्य तु qwe त्यौ दे उपोत्तम wv 
यं मे Marea: सोमा? माकिरेने®'त्यसुष्टुभः । 
हतोयञ्च०) चतु्थेञ्च* um आनुष्टभे उभे ॥४॥ 
दितोयस्वात्तवाकस्य तच कायिदूचो$न्यया t 
चतुर्य सुक्ने प्रथमा) वष्टो agen” च या ave 
was चतुयों (२ च qwap पश्चमों?ककुप्‌ i 
FreM acre) erai a. दशमो प्रम्टतिसचः un 
(क) सु» १, We ३३, Rs! (ख) रू० ९, wo १, २। (ग) got 
wegi (a) स्० १, Moet (ठ) रू० t, We rs! (a) gx 
We RR, ₹३ | (क) Te 8, We २१। (ज) Qo ५, We ३०, ३८ | 
(क) ख* ३, We Wi (ज) Te R We २८। (ट) Gea, xe 
३८। (ठ) रूं० 5। (ड) र” ८, ऋ० li (0) ८्०८। (uu 
९, ऋण १। (व)८, we १४। (ua ८, we १४ । (द) qe 
& 9 । (ध) Gee, Weal (न) VL wo १० | (प) we, 
We ९११ ।(फ) Te €, We IR I 


Wd au | B 


गायत परिशिष्टामां दितीयाग्धौ") हुचावुभौ : 

पञ्चमस्य इहत्याभ्या मध्येज्यो ति”)रलुध्ुबर्क्‌) (on 

areca alia. प्रगायसेवम्टम्विधिः । 

wee ara” चिष्टुप्पतिष्ठा प्रथमा) निचत्‌ ॥८॥ 

दितोया(*वधेमाना तु रूक़मुत्तर”)मोब्णिहम्‌ | 

mag” ढतोयश्व(उ) षष्ठ'०श्योष्णिहमेव fe net 

ढतोयखानुवाकख WTS काकुभे उभे | 

SHAMRA «qx तच कासिदृचो$न्यया ॥१ of 

उपोत्तमे सप्नविंशो(र) दिपदेकोत्तमाखिमाः | 

उष्णि)क्यतोडचत्यो O च gue” ता We Ne n 

वास्तोष्यते YAM semet वाहतो vw 

चतुयेस्यानुवाकस्य. प्रगाथाः काकुभा नव“) ॥१ २॥ 

आद्ये खूक्ते दितोये तु वच्यते विधिराश्रिने । 

wa प्रगाथा बाइताः प्रगाथाः urgere ne en 
WRI (घ) Ge १० We ३ । (स) Bere we 8। (च) oto चट» 
द्‌ । (छ्‌) रू० ९९, We (०। (ज) TE १९, १ । (क) Te १९ we 
RI (न) खू० R: (ट) Gres (ठ) Te tal (€) gsl 
(ए) He ६८, Re | (m) र” १८, We २७। (त) Te ve, we 
३४ | (च) Ge १९, We ३५। (द) He १८, १६। (ध) Tere, 
ga | (न) Zo t9, W^ १४, १४ | (प) To २१, We १, २, ३, 8,५, 
द्‌, ०, 5, €! (फ) Te २२, wet ३, ५। (ब) Te २२, We १३ 
१४, ९६ I 


३०७ . छम्दो$नुकमडी । 


तेषां मध्ये wwe लसुष्टुपकाकुभहच:(२) i 
age waaay पड़िमा औष्णिदान्यतः ॥१ ४॥ 
परं चलारि*) सूक्षानि यानि विश्वमना जगौ à 

_ यच्याएच्छाट्‌(०)युच्चादि ल०मुढुत्येते अनुष्टुभो ॥ १ ५॥ 
उष्णिग्गर्भा च गायचो qx तावासुपोत्तमा०) | 
wet चतस षोड़शाया STAT ॥१ ६॥ 
उत्तमा? 'चेकविंशे(2) च मताः wart मता: । 
अग्निरुक्थे तु Gwe प्रगाथा बाइंता gu ॥ १ on 
ये चिंशतोति queat पुरउष्णिग्टक्‌ | 
उत्तमस्य fare च eap? हतो freq ॥ EN 
अनुष्टुयत्तमा()बभनुरेकस्ठ Qué परम्‌ । 
पञ्चमखानुवाकख BHA प्रथमस्य तु ॥१८॥ 
«wem Oqrefere west eur waa: à 
अग्नि बो”)वोतिदोचे' )त्यचाबेते अनुष्टुभो us ०॥ 

(क) सु» २९, ११० १५० । (ख) Qo R, ऋ° ५८) (ग) खू० २२, 
We १९ । (घ) Te R, क्ट०१२। (छ) To २१,२४, २४, RÈ I 
(च) Te २४, We Rei (BGR, ऋ° २०। (ज) Teo २५, 
Ro RRI (क) TW २६, We 14, ९७, १८, १८। (9) Te २६, 
We २४ | (ट) To २६, We Ws (ठ) Te २७, We t, ३, ४, ७, 
. €,११,१३, १४, १७, १४, २१। (ड) De २८, Wes (v) qe 
३०, W^ 8| (य) FT १०, ४० ३। (त) Fe ६०, क०8। (य) 
रू० २८। (द) TR Were (घ) स्‌» ३९, We १४, ९६, ९०७, 
६०। (ग) gest ११० १४। (प) go ३१, we € । 


GCA RRMA | ३०८. 


attra चतुथेच्च०) बाहंताचुष्टभे. तयोः | 
उभयोरेव गायचः षोडशी ()प्र्रतिस्तच: ॥ ९ १॥ 

अधः wee से(१)त्येन्दाबाहेते;सुष्टुब'त्तमा । ` 
उपरिष्टाऽच्योतिष(›न्तु पद्लिस्व॒कस्म पञ्चमी ॥२२॥ 
दाविश्यम्या/) च aisha महा च रहतो(% aat: 
श्रवितासो "ति ग्रक्कयंः वण्सदापङ्किरुत्तमा") ॥ २ wu 
जागतं WIDE: aq खक्तमिति waz । 

तखेका तिजगत्याद्याट) मदापांङ्कानि तान्यपि ॥२ ४॥ 
aaa Ona चोणि खूक्रानि तच तु। 

wat qa frre RAN शकरी freq ॥२५॥: 
fugare P dur खूक्तमस्मायदुत्तरम्‌ | 
WOA ज्ञेयौ qu पूर्वोत्तरौ eet ॥२ qu 
TEA लनुवाकख AUUT वशात्परम(र) | 
wats WE uw जगतो तत्र पञ्चमो quen 


(क) स०३३₹। (ख) रू० qe! (ग) qus te, ऋ० १६, १७, 
९८। (घ) ge ३३, we १९। (€) qo aul (च) Te ३५, xo 
२२, 88] (छ्‌) Te ३५, Eo RRI (s) qo ud, we १, ९, इ, 8, 
४, ६। (Ww) र” ३६, we Ol (न) y Rel (ट) qo ३७, 
Wo १ । (ठ) Te ३०, We R, ३, 8, ५, d, 9| (ड) Te RE, 8०, 
8९ । (v) र०9०,क्ट०२। (a) रू० ४०, ०१९। (त) Ee 8९, 
Wo URRI (थ) रू० 9२, W. 9, ४, 4! (द) we 891, (ध) 
we ssi (ग) Go 8७, we y | 


३१० छन्दो squat | 


ean” अयोविशो(*) amt” vam च या। 
` wE[CO Wang गायञ्चतस्तस्वादितो() वग्ने ne sy 

चयोदशो तु fue fart aqua eat i 

wetrwwen 9 वद्भिशो नवमी च खते उभे ॥२ «॥ 

दादशे लख wwe विपरीते "ति सम्मता i 

एकचिंश्ो विराडुष्णिक”) पञ्चमौ तु ago fa uw ०॥ 

ददोरेक्ण०इति लेषा ककुख्यडूशिरा'9निचत्‌ i 

द्वाविंशो चेकविंशो च चलुविंशो च wu? us १॥ 

SAAT च far: स्यइत्यो ऽन्या an गर्व | 

एषा पिपौलिका(0मध्ये रदत्यास चतुदंशो ॥३२॥ 

ये पातयन्ते अज्भभि(१)रुपरिष्टाइुहत्यसौ । 

विंग्वेषा विषमपदा(९) विज्ञेया wwarefu ॥ ३ ३॥ 

सप्तमस्थातवाकस्य दे YA प्रयसे तयोः | 


(९) न्यङसिरा इति छ-चिङ्ितएकके मद्यते । जिपिकरप्रमादकृतो- 
ga पाठः | 


(क) Ge ३३, ऋ० २७ । (ख) He 8१, ८० २६। (ग) o 8६, 
Wo १० | (च) र» ४६, We ARI (s) र» 9६, Wo ६। (च) 
qe ४६, त्रट० २, ३, 9, ५। (छ) Fo 8६, We १३, Re । (ण) qe 
$4, We ८ । (म) र” 8६, S €, RE | (अ) Ke 8d, We १९ | 
(ट) qe ed, wo ३१ । (ठ) B° sd, Weyl (ड) ZT 8६, we 
२५। (ए) Ge ४६, We २१, २२, २७। (ब) To 8६, We ९, 
११, १७, १८, २४, ९७, २८, ३२। (त) Te og, We rel (थ) Ve 
ef, Wo El (द) Te 8६, We २० 


शरमं मयहलम्‌ | RRL 


RAR तथा भागे प्रगाथा® are ger: ne ४॥ ` 
ware area: iR सप्मौ”)प्रश्टतिसुचः | 
चतुर्थेस्योत्तमा() frequretoen® अनुष्टुभः ॥९४॥ 
प्रथमा च चतुर्थों च पञ्चमो सप्तमी च या। 
सप्तमेःसुष्टुब'१)म्ते तु भ्रगाथा बाहेता ENDO» ६॥ 
शरानुछुभाखु चलारः प्रगाथा आदितसुच्चाः । 
नवमखेद GHA TR aries परे ॥ ९ on 

गायो fae चतुरो mafia: | 

facteur पादतोऽसुष्टु१बृष्णिग्रसन्पदा ng ty 
पद्चिस्वेकारशो ae घोड़पो"? च निष्टत्यदा । 
अष्टमस्यानुवाकस्म चिप्रगाथादि बाइतम्‌ Ng eN 

ऐक fe omues सूक्त तापञ्च queam । 
तस्थोष्णिकपुरउच्णिहो(मंध्येःसुष्टु'*)भुपोत्तमा() ug on ` 
हचाः प्रगाथा बाहता दितो यस्थोन्तमा(२स्तयः | 


(९) घोलशोति छ-चिहितपुस्तके uaa | 


(क) He 8८, ऋ० १, ३, ४, ७, <। (ख) To ve, We २, o, ६, 
=, १० । (ग) र” wwe e v, ८ । (घ) रू० ux, we १० । (ङ) 
To (iw. १, 8, ४, ७। (च) रू० ४४, Boul (छ) qwe ६८, 
Wet, 9, ७, १० | (ज) Te ६८, W^ 8, ९, 41. (भा) Ze de, me 
«| (ज) He ge, We ११, १६। (ट) v ७० (3) Zee, 
Weil (ड) रू० ७०, We cul (ए) ९० ७०, we १४ | (m) ge 
9t, WP १०, ११, 18, ९९, ९४, ९४ | | 


RR छन्दो गुकम शो | 


आसुष्टभास्त VAC प्रगाचा आदितस्तचा: ॥४ १॥ 
पश्चमलोक्तमायास्थ feet seu ईरिताः à 

विश्वेत्ता विष्णु")रित्येष प्रगाथो बाइतो इचः ॥४ २॥ 
MAMMA BATA TRAT: । 
SRAM CEO MET च चयाणां कथिता ऋचः ॥४ २॥ 
नवमखानुवाकख प्रगाथा बाहता FT: | 

Anart सूक्तानां वडादे जागतात्परम्‌ ॥४४॥ 
आसुष्टभो UCIT eT यथा? इति । 
saad दिपडूगादि कन्या वाः") खूक्तमुत्तरम्‌ ॥४ ५॥ 
पान्त(भ)मित्यस्थ qe प्रथमेका ACTS | 
दशमस्यानुवाकण्य सप्तमे चेहुमे पुनः ॥४ ९॥ 

wear जगतो तस्थाः पर MIEN: | 
आसुष्टुभा दितोया(० दे परे चेच्ुभबाइते) ॥४ on 
RRR सूक्त या चतुर्यो विराड'रसौ । 

उभौ लतिजगत्यादो बाइतस्पोत्तमे gut ॥ ४ ८॥ 


(क) Ge ७४, We १, ४, ७, to 1. (ख) To ७४, We RR, १४, १५ | 
(ग) g ७७, We १०, ११। (घ) खू० ७८, We tel (s) qe ९९, 
wegi (च) सु» ८०, wsl (छ) Gece! (m Ge ८९, कर 
४, द: 9। (भ) gs ९१। (न) Ve ९२, wori (ट) रू० १००, 
meg! (ठ) Te ९००, Ke ७, 5, € | (ड) Zeeul (ए) Ze 
ed, &७$। (m) Beg, we ४। (त) Te &७, We ve, १३ I 
(च) Ge ८७, We ८ | | 


OVA मण्डलम्‌ | ३१३ 


उपरिष्टाद्ाइतयोस्तयो: ya: प्रतोयताम्‌। 

उत्तरस्य Feary fiim? जगत्यपि ॥४८९॥ 

प्रगाथं ed qw षष्ठं पञ्चममौ ष्णिइस्‌(७) | 

अन्यामवम्यो (च) स्क्ेऽस्मिन्‌ पञ्चमे पुरउष्णिहो ॥५ ed 

उपोत्तमे सप्तमे च चतसः) काकुभाः War: | 

अष्टमे RERS प्रगाथा बाहेता pur ॥६९॥ 

ma तु टतोया(*)च wwaper चयोदगो(*) | 

एका सतोरइत्यख weup^ सा प्रतोयताम्‌ n २॥ 

उ त्तमस्योत्तमा०,नुष्टुब्विराष्ट्रपा तु पञ्चमो) । 

सतोरहत्यस्तस्थेव सप्तम्याचयुजस्तत्त:<*) ॥ ५ ३॥ 

ककुब्गायचौ च ककुबष्टम्यादौ ya” । 

अन्याः frst ewag विज्ञेयास्तत्र चादितः.) qu un 
इति wea मण्डलम्‌ |. | 


(क) सू” ८७, ऋ० ११ । (ख) Be ८७, ऋ sl , (ग) | es, 
Wo १५४५ । (ges ८८ | (8) Ge E,W. ERI (a) ge 
ES, We ७, 5, १० ११। (छ्‌) To tot; We १४, १५, १ई। (न) 
Te १०९, ऋ० R, 8, ६, ८, ९०, ९१२ । (भ) रू० १०१, wo ३ । (ज) 
Ge १०१, We RRI (ट) | १०१, Wesi (ठ) रू० ९०३, Te 
९३। (ड) Te १०३, Weal (v) Te १०३, wo ७, ८, १९ 
(m) G १०३, We ७, to, १२। (त) Te ६०१, We १, २, ३, .8, 


q, ९१९ | 
40 


अथ नवमं मण्डलम्‌ | 
IR 

गायचं पावमानोनां वषि सूक्तानि सप्त wi 
पञ्चमस्साच Ga wr ND अनुष्टभः ॥ १॥ 
we Serer fear ZTT: | 
अतिवारान era” दे एते पुरउष्णिद्दी ॥२॥ 
उपोक्तमस्थ 'चासुष्टुपखक्तत्याष्टादशो"? विराट्‌ | 
सपतविंग्यु मे «fatuum उसमे nai 
अतः पराणि सूक्तानि erae प्राक्‌ प्रतुद्रवात्‌ । 
एकां चिष्टुभसुद्धुत्य TAMER AT ॥४॥ 
चतुद) ques? waft च meram i 
एतानि चिष्टुबन्तानि आागतेस्विति गम्यताम्‌ ॥५॥ 
दिचिष्टुबन्से तत्रापि दितीयाष्टादशे*) उभे à 
स्रेष्टणानि पराणि(९ प्रागभि मो वाजसातमात्‌ nt 

(१) जागतानौति सवितुमझति | 


(क) स्‌» १, Wes, € १०, ११५। (ख) wx, ०१६, “९७०६ । 
१७। (ग) सू" ६०, ORI (घ) we {e Rel (8) य° ६६ 
wei (च) रू» ६७, We ₹७। (छ्‌) Te ६७, We ३९, RRI 
(ण) Ge qs, dé, ७०, ७१, OR, 98, 98, Oy, og 99, ७८, Of, «e, 
उर, ८९, ८३, ८४, ८४, ८६९ | (म्ह) Te 08, we ©) (9) Ve ६८, 
mone! (ट) ख° ६८, we १० | (3) रू० ७०, ऋ° ५०) (ह) 
qe et, we 61 (ढ) T ७५, We RI (a) We ७७) ८८, 
SE, ८०, €t, ER, ER, ८8) EU, Ed, ८७ | 


नवमं REIR | ३१५ 


varaia hi qur पञ्चौष्णिदानि ०) च। 
से + + + + + + el 
+ + + + & शच्षत्योर्दादशो) तयोः | 
Ayda pO दितीयोत्तरया सद्‌ ॥८॥ 
परोतो ऽषिश्चते*?त्यखिम्‌ प्रगाथा ard gar: | 
षोडशी च टतोया च दे अस्य fus Ug weg 
अष्टमो च इहत्य(१स्थ नवमौ च fessa? | 
प्रगाथ rg qw सतोरहतो यस्थ मः") ॥ १ ot 
यवमध्या लु गायचो स सुन्व इति काकुभे | 
Wed चिविराडु(०न्तमूध्येबाइत;(र) परम्‌ ॥ ११॥ 
तस्मिन्‌ पिपोलिकामध्या*स्ति्ोऽतुष्टुभ आदितः | 
अया रुचे(₹,त्ययात्यष्टं पाहूनि) Tea: परम्‌ He R ॥ 
इति नवमं मण्डलम्‌ | 


_ (क) Se ८०,८८९, tes, vet | (ख) Fe १५०२, १०३, १०४, १०९४९, 
ted) (ग) qe ed, We १९। (घ) स्‌” १०१, WoR, RI (ए) 
Ge १००७) (च) Te १०७, We ३,१६। (छ्‌) Te १०७, we ऽ | 
(अ) रू० १०७, ऋ० El (म्ह) रू० १०८। (ज) Te १०८, Wre 
(8,1 (ट) Be ९०८, We १६। (ठ) रू० ११०, we १०, ११, 
Cl (ड) Te wre, We 8, ४, d, ७, 5,21 (0) T° ११०, 
भट० १, २, २। (m) go I (त) Te ११२, १९९, १९४। 


अथ दशमं मण्डलम।- ` 
| ——ot6tpe—— < 
Seer 0m | छद्रखक्तानामनुवाके दशोत्तराः! 
तेषामाद्यस्थ aW गायचेऽन्ते TEATS) ॥१॥ 
एकादगे पञ्चदशे qa ae rfa: । 
weitere Parm जगत्यस्ता निरत्पदा: ॥२॥ 
«un खक्तस्थ wea mr झपोत्तमा । 
चयोढ्गौचतुढंग्यावत्तमा Wage” ॥३॥ 
उत्तमस्य qu चतखो$मधा अनुष्टुभः | 
दितौयस्थानुवाकस्य खक्तमानुष्टुभ'*) विदुः ॥ ४॥ 
wana यदि wes वध्या area faa | 
अनष्टु दितौयस् प्रथमस्य च योत्तमा ॥४॥ 
एकादशो fadi ततः प्रस्तारपङ्चिट)खेक्‌ | 
उपोक्तमा तु पूर्व्य पुरस्ताब्बहतो(*) विराट्‌ ॥६॥ 


. (क) रस» १,२, ३, 8, ५, ६, ७, 5, ८, १० । (ख) qo ८, He 
८, €। . (ग) Te t W १,२, १, 8, ५, द । (घ) qo १५४, we 
Ww (v) स्‌० ११, weal (च) रू० १७, wo १५। (छ) gs 
१९, We १५३, १8, र्‌ |` (न) ge. १६, We १९) t3, UR, १8 | 
(95) De १९, Rey ९९, RR, २३, २४, २५, २६।. (ज) Te १८, eg । 
(2) Ge ९७, We Val Ge १७, We १४। (3) Te १७, we ११. 
CUR QRUE क० ९8.1... .. ` ` ! 0 - 


दशमं मण्हषम्‌ | ३१७ 


उपान्धा तु दितोयस्य षष्ठो या सप्तमस्य च | . 

इरो खस्येति freq sme पञ्च ता इमाः॥७॥ 
पञ्चमो लस्य gre चिष्टुबेवाभिसारिणो । 
ऊध्वेमानुष्टुभादाद्या विमदस्य TATE” ॥८॥ 
अनुष्टुप्‌") च eet च दौ गायचौ (च) नवमो विराट्‌) | 
विमदस्य सोदकाः सर्वा आस्तारपङ्कयः ॥<॥ 

षष्ठे पुरस्ताद्वाहेते(?) Fagan gw श्रुते । 

लगधा चिदानस्खं मस्तु तिस एता अनुष्टुभः) ॥ १ ०॥ ` 
MILHO तु दशमं तच प्रथमया सच | 

वर्शेभेंसो महोत्युष्णिगा(7)नुद्टुभ्ये्व पादतः ॥१ १॥ 
अनध एवातुष्टुभ्‌ सोऽपि युवं शक्र )ति यस्तचः | 
ढतोयस्यानुवाकस्य प्र सु ग्मन्तेति पञ्च च ॥१२॥ 

सप्तमो चाछखूकस्य अगत्यः९) पड़िमा रच: । 

चतुथेख तु awe दितोयप्रश तिईच्ः ॥१२॥ ` 


(क) र” ९८, Were, | छ” RR, W २, R, 8, ६ै। (8) ge 
२६, We V1 (ग) Te २०, We Wi (घ) qo २०, ऋ० x 1 (ङ) 
सू” ९०, We R, 8, ५, 4,9, ८। (च) qe २०, ऋ° ९ । (क) खूर 
२१) RR, RR, २०, २४, श्६। (न) Qe २२, We ६०, ११, १२, १३, 
(9| (म) रू० ९२, Re ६५ । (v) Te ९९, ऋ० ५, ७, €। (ट) 
Te २६। (ठ) TW २३, ४६०९, 8। (ड) Gwe, क» ३, ५, € | 
(v) Ge Re, Be 8, ५, €! (m) Te RR, Wo L,R, ३, 8, ५ | 
ge R8, "ue 9| 


३१७ छन्दो ऽगुकम बो |: 


प्रगायो aren ure गायज्य'?स्तु वट्‌ । 
जागतान्य क सूक्तानि पञ्चमादधि सप्त तु ॥१ ४॥ 
एकां aga gga सौयेख qtu | 
षष्ठसप्तमयोद्यान्ले") quae च FAMA ॥१ ५॥ 
चतुर्थस्थामुवाकस्य आगते प्रथमे उभे | 

उदूत्थानधे तयोः पूर्वा तिखखाद्ति उत्तरात्‌ ॥१ qu 
षष्ठश्च सप्तमञ्चेते जागते) तच षष्ठतः | 

gg सप्तमोश् दितोयान्ये च सप्तमात्‌ utet 
— « सतुक्कस्य जागत"खुप्तमो gw | 

एते लच्नाभिसारिष्यो”) के ते गर्‌ इति west ॥१८॥ 
wg चैकादशिन्यान्या see ue] विना । 
चतुरस्य saa aea naf: ॥१९॥ 
गायचालुष्टुभेर) qm मा प्रयत्त इति झुभे | 

जनं तस पञ्चादौ MMO cara पराः ॥२ ot 


(क) Go BR, W° २, ३ I (ख) q* BR, We 8,4, द्‌, ७, ८, € | 
(ग) रू० ३४, ३६, ३०, ३८,३८, ४०, ४९ 1. (घ) To ३७, We १० | 
(ए) Te ३४, We १४, ९४। us शद, We etel (च) ge 
Re, Wet8] (छ्‌) Fe ९३, We १, २, ३, V, ७, ७) € | | 
99, We 8, ४, 4, ७, ७,८। (ण) Fe 85, We १, R, R, 9, V, ६, 
छ) ०, € | सर” gt, Wo द, ३, 8, V, q, 9, ०, €, to | (2%) qe 
४०, ऋ° ६, ७। (न) Te ६०, eR, 81 (ट) qo ५३, We ६, 
€, €, to, tt | (ठ) Ge ५६, W° 8, ५, ६ | (ड) e ५७, us I 
(ए) aw १०, ४० २, ७ ४, Vl (ब) खू ६०, Bg, ७, 
६०) 1S $8 I 


दशमं ABW | RE 


शं रोदसौ थथा थगं यथेयमिति ga: । 

अव दके इति छोका aera f$ षट्पदा ॥२ १॥ 
विराट्पूर्वा” समिन्द्रेति चिष्टुष्पङ्त्य्तरेव वा । 
पञ्चमस्थानुवाकस्य चलारि प्रागपोत्तमा ॥२२॥ 
जागतान्यु ”चमुद्धृत्य यां मे धियमिति ferm | 
पूर्वयोरुत्तमे) wer परयोश्योत्तमान्टचम्‌ ॥२९९॥. 
दितोये$नुष्टुब(*)ष्टम्या नवम्या सद्‌ पञ्चमो । 

इचोऽस्थ षष्ठोप्रस्रतिः प्रगाथो बाहतो(* मत; qs ४॥ 
«HE लस्य गायत्रो) जगत्यो()न्या विंगोत्तमाम्‌ | 
षष्ठस्य त्वनुवाकख जागते) सप्तमाष्टमे ॥२५॥ 

नवमो च ढतोयस्य प्रथमे चादितो gw: 

मवमस्य पञ्चमो च दशमस्य च जागतः७) ॥२ qu 
wet दितोयया साक पस्ममोप्रस्तिस्तचः à 
SARRA GHA तथा प्रथमया सद्‌ lR Ol 


(क) छ” ४८, We ८। खू" d°, Eo ८,८ (ख) F° ५९, Wee! 
(ग) स्‌” ५९, e १० | (घ) Geo ER, ६9, du, «4 | (उ) र्‌” ६8, 
ऋण RI (च) ge ६९५, We १०, १९६ Te ER, We १६, १०। 
(छ) छ” ६५, We Wl Te ६६, ऋ° १५। (न) रू" ६२९, We ५, ऽ, 
€| (म) Ke ६२, We 4, ७। (ग) Te ६२९, We १०। (ट) Ge 
दर, १० १, २, 8, 81 (ठ) Te ७५, ६ । (ड) रू० ७१, we £l 
Go ६८, Wo १, RI Te ७७ Weyl F ७८, WoR, ५, द, ७। 
Ze SR, We tI 


RR’ छन्दो ऽगुकामळी । : 


w'waw arate जगत्य इति गम्यताम्‌ | 
सप्नमस्यासुवाकस्य WIA TEA) WAT We SI 
afaq नवो नवस्तिखो दे दे ग्टभूणाम्यनृचराः। ... 
यदश्विमाघोरचक्षः पूषा ला faga? दश ॥२८॥ 
आ मः प्रजां sure ur: पूर्वा परमि प्रियम्‌ । 
ढष्टमेतदिति wir इतो न्यङ्कुसारिणो ug eu 
वष्ठसानुषुभघ) qu quar चिष्टुबु(?त्तमा i 

ढ॒तोयस्य च qme चतरो $न्या अनुष्टुभः? ॥३ १॥ 
arg Mare द्वितोयन्त तत्राथेवं निबोधिता । 
अष्टमस्यानुवाकस्य प्रथमे sm gd ॥३ २॥ 

तथा चतुथं) षष्ठ) पूर्वादुद्धृत्य gem । 
चतुर्यात्पञ्चमो चानां सप्तमों ४) च sure तु ॥३३॥ 
ware तिश्च भिषगासुष्टुभं? परम्‌ । 
मचि१प्रस्तारपाङ्के तु पुरस्ताइृहतो परा ॥३ 8॥ 


(क) Ge ७७, We ४, ९, €, 91 (ख) orcas (a) Fe my, 
Wo १४, १८, Ro, २१, २३, २४, २६, RE, ३७, 098 |. (घ) Te ८४, 
We १८, २७, 881 (उ) रू० ८५, e ३४। (च) Geos (छ) 
Ge ८०, We १४ (M) To «5, We २२, RR, २8, RYUI (भा) Fe 
“ql (ज) Ge ८१, ex 1. (ट) Ge eat! (ठ) द° et (ड) Ge 
९१, wo १५। (ए) B° ८8, e ५, ७,१४ | (ग) Te ee, we 
१९, १२, RI (त) we ee] (च) TERI (द) qe. ९३; 
ERN 


दशमं AWA | | ३२१ 


यज्ञे ws च विश्वेषां वावत्तं ता was | 
न्यकुसारिण्ये तं सं) LUE cS trea 
नवमस्यानुवाकस्य wegwfewtfewa? | | 
तस्मिन्‌ पिपोशिकामध्ये? इरो वज्ञमिसे wt ॥२ qu 
प्रथमा वास्य गायचौ(") fusa eter पुनः | 
नवम्यम्ते द्वितोयस्य wau[ WERT च ॥ ३७॥ 
सोट्कंसेन्ट्र qufa emm erqatr i 
सध्येगायत्चो? Tea निरा चावामिति इयोः ॥३ ८॥ 
grew श्त्या" ur हतोया चोत्तमा च ar | 

पुने प्रेता जयता पुनर्दायेत्यसुष्टुभः०) ॥ २८॥ 
दशमस्यानुवाकस्य "WI षष्ठसप्तमे | 

प्रथमं जागतं) सूक्त nnim s चित्र इत्‌ ॥४ ०॥ 
qe wwwrem मितरस्मादुपोत्तमाम्‌ i 
दितोयस्थ 'चतुथ्यंका जगती (र) चाच कथ्यते ॥४ १॥ 

(क) He ८३, WoR ३,१३। (ख) qs ८३, we ११। (ग) 
Geen, Weel (घ) खू०१०५। (रु) ०६०५, °R, el 
(च) Te १०५, ऋ° १। (छ) wo ९०४, We १९ । (न) Gores, 
We १, २, R, 8, ४, ६, 9, 5, &, १०, tt | र” ९०९, o ट, URI 
Ge १०७, ऋ० 8। (म) Fo tot, wo 8, ६३ । (म) FT १०१, 
We ५। (ट) qe १०२, We १, ९, १९। (ठ) Te ६०३, e १३ I 
Ge ९०८, We ६, 9,1 (ड) FoRS १९५८ । (ए) र्‌” RRI (ण) 
GH ११५, Wee] (त) Te ११३, We १० । (च) Tu, कट» र। 
(द) a M^ We 8 | TZ ११५, We १, २, ३, 8, V, 6 9I 


RRR | छन्दो emerat t 


पञ्चमस्य च awe जागतः”स्वादितो इचः । 
लागत दशमं खक्मुद्धव्याद्याञ्च पञ्चमोम्‌ ॥४ ९॥ 
Arum दितोया च दादशस्थ च सप्तमी । 
उत्तमा च विद्व्यस्य जगत्थ”ज्ता इमा सय: ॥४९॥ 
Wat तपरिष्टाद्दाईत ०) तदिनोत्तमाम । 

wate तु गायत्र सेवमचापि गम्यताम्‌ ॥ ४ ४४ 
एकादशे$त्तुवाके तु fata” जगतो सुखम्‌ । 
ढतौयच्य च qme चतुर्ध्का aE eR ॥ ४ ५॥ 
WITS च qu प्रथमा न्यकुसारिणो(७) | 
उपाद्योपान्धे MATTIE) एवावगम्यताम्‌ ॥ ४ ६॥ 
मद्दासतोरदत्य')न्ता fac wong faa à 
MACHA! तु पञ्चमस्यादितस्तचौ ns on 
war सु लमिन्द्रेति fuga mr ferent । 

WS qw REY तस्थेका ufa ww ॥४ cH 


(क) छ” ९९७, We १, २। (ख) Te RIL ऋ० २, ३, 8, ६, 4, 
७, ©) (ग) र” १२९, We ७। Fe १२४, We Vl Te १९८, ae 
21 (घ) FT १२६, ऋ० १, २, ३, 8, ५, ६, ७। (स) Te NI 
(च) रू० १५३०, ऋ°१। (छ्‌) Te १३१, We ४ । (ण) रू० १३२, 
wo १। (म्ह) To १३२, we २, 41 (न) T १३२, we ७।. 
(ट) Jeo ६३२, चट» ४, 9, ६। (ठ) Te ९३३, Wo १,२, RI (ड) 
T ९९९, We 8, ५, द॑ । (v) gs sut ७' (डा) सू” १४४ | 
(त) Ge १९४, We ७ | 


दशम मव्हलम्‌ | RRR 


Wea rahe दशमन्वय जागतम्‌» | 

WW तु दादशे वष्टो freMenfawataca” ॥ ४ eq 
watewer feretur आद्ये faercafgea 99 । 
aes” तदाग्रेयं दिजगत्या(”)दि सृक्रयो; ny ol 
मध्ये VAS सक eramus wt: | 

गायतो? CUNO ar qx गायचयो Oar wy en 
खतो इदत्युपान्तान्या पक्ति विं्टार पूर्विका | 
MIGHT च दे जागतं तद्मन्तरम्‌ ॥४९॥ 
तेषां पूर्वन्तु dai” चिष्टुबन्तं२ लु जागतम्‌ । 
उपोस्तमस्य सूकरस्य wwe fun आदितः qu en 
लपरिष्टाज्योतिभती ”? विज्ञेये उत्तरे qe | 

उपान्धा जगतो(” aren दस्यानुष्टुभ') मु'त्तरम ॥५४॥ 


(१) घ्यन्त्यो परि छाज्ज्यो तिख दादशस्यादितो दच! i 
RERNE: firey सतोबादतस्तचः ॥ इति पाठान्तरम्‌ | 


(क) GH १६५,१९६, 1891 (ख) we १३८। (ग) ge १४०, 
we di (घ) Ge १७०, wea । (ड) qo १००, eR, १, 8 | 
(च) छ” ९७०, eI (छ) स्‌” ९९२, We ७, ८। (ज, सू» १४२, 
We RI (म्ह) Te (8१, १४३। (न) सू» ९७७, wees (ट) 
Ve ९98, We Rl (ठ) e १७४, ऋ° २, BI (ड) arse, ae 
yi (७) द° १३७, चट” €I (य) v» ९७५, १७६ 1 (त) सू» easy 
(य) रझू० १७४, ve di (3) Fe १४७, weal (भ) |e १५० 
४०१, २, 8| (nus tue, Te 8, ४ । (प) सु० १६०, wo gy 
(फ) Ge ९४१ 


३२७ . छन्दो samara | 


अतोऽन्यच्ञेष्टुभं सवे यढ्लुक्षमिद्दापि तत्‌ | 
बन्समस्यानुवाकस्य तुभ्येदमिति जागतम्‌) ॥५५॥ 
तथेवास्तारपङूशषन्तं विराडिति च जागतम्‌") i 
पञ्चमञ्च faire सप्तमं fixas च uel 
गायचाणि*) naga मचोत्यादोनि पञ्च wi 
एकविंग्रश्च wey दे चास्य देपदे'१) उभे ॥५७॥ 
seu” तु विराड़ादि Sas षष्ठमेतयोः | 
एतानि Agaa नवमं दशमं तथा ॥५.८॥ 
चलुदंश सप्तदञ्रं तयेवाष्टादर्श च यत्‌ । 
पतङ्गादीनि खक्तानि चेष्टुभान्ये)व सप्त तु ॥५८॥ 
लगत्यातुष्टुभा(*) वाद्ये तेषामाद्यद्तौययोः i 

gag पञ्चंवगेष॒ दशमेऽुष्टु वृत्तमा n ot 
श्िष्टान्यतुष्टुभान्येठ)व quere चतुदेश | 
आसुष्टभेव्वपेही ति wm पञ्चि”)रि होसमा ॥ ६ tu 


_ (क) र” १५8७, Les, vae | (ख) Te ९६७ । (ग) T ६७०, 
weg! (घ) Ge १७०, We १,२, RI (ङ) qo» १४३, ९४६, tus, 
६७१, १७५, १८९४, ९८६, १७९, USS, १८४ । (च) Te १५७, ten 
(छ) FT १५०७। (न) र” १६”, १११, १६५, १६८, १६८ । (क) रू» 
९७७, १७८, १७९, १८०, १७१, १८२, १५८४ |. (अज) Te १४२, tug | 
(ट) Fe १६१) Weyl (ठ) Feo १५२, tus, १५५, १५८, १६२) 
१९६३, १९७, २६६, ९७३, LOS, १७६, १८४, १८०, १८१ | (ड) सु» 
९९६९, He wl 


दशमं ABA | | ३२५ 


तथा दितोया rep ngaa इति लिइ | 
संसमित्युक्तमे रूके ढृतोया fuga Ua च ॥६२॥ 
. antamaa afa 
गायञ्चादोनि acuta । 
त्तदिशेषेः सहवेदिकानि 
कल्याणदायोनि भवन्तु मझम्‌ ॥१ ३॥ 
इति अौगकाचार्यविरचिता छन्दोऽनुक्रमणे समाज्ञा ॥ 


—————— D 


(क) Fe १७६, We २। (र) Te ver, We ३। 


अथ अनुवाकानुकमणो | 


पिढ्देवर्षिसाध्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सवेशः | 
WIM गरुम्यञ्च प्रणम्य प्रयतः शुचिः ॥ १॥ 
मधुच्छन्दःप्रस्टतिभिच्छषिभिद्धि तपोबलात्‌ | 
दृष्टानामलुवाकामाग्टचु ayaa: ॥२॥ 
आदो सूक्रपरीमाणं सञ्चाञ्च क्रममेव च । 
AGS मण्डले चेव थावन्तो fe समोरिताः ॥३॥ 
सूकसङ्चानुवाकानां स्रक्तानाम्टक्यमा हिताः । 
पादाच्रसमाखायं ढन्दस्येव प्रतिष्ठितम्‌ ॥४॥ 
एकेकमलुवाकन्तु खिलानि ब्राह्मणनि तु । 
संवत्सरे संवत्सरे VZETE: WS ww 
श्रावणस्थ तु मासस्य पौणंमास्यासुपक्रमः | 
समाप्य तपेयेद्दवान्‌ JATMA uen 
wae शेशिरोयायां संदितायां यथाक्रमम्‌ | 
प्रमाएमनुवाकानां BR: WTA शाकलाः ॥७॥ 
कण्वा ङ्गिरोऽगस्यश्एमका विश्वामिचो$चिरेव च । 
वसिष्ठकश्य्पावभ्रगश्या जमद ग्रिरथोत्तमः ॥ ८॥ 
अग्निमोड़े ० Frag ARVEN | 


(ayer) He १, रू० (— al (खनु० R) Wer, Ge 8—8 | 
(खनु०३) Re t, To ८--११ I 


खमुवाकामुक्रमणी | ३२७ 


aft) warm fag wgt कस्थे®ति सप्तकः ॥<॥ 
WW पञ्चकं विद्यात्र quu erg | 

अग्ने fau (fee? RACY सप्तकास्तयः ॥१ ०॥ 
पश्चा म\?नवकं विद्यादुपप्रयन्तो CUu | 
खेलिकानामनादेशे अस्मिन्‌ य्नन्थेनुवाकामाम्‌ ॥१ tU 
यस्त चर्चायते वेदे qu सञ्जति नः श्रुतिः । 

प्र ये शुभन्ते\ qae द्वादशकं विद्यात्‌ ॥१२॥ 
ws fad (९दशवाय ramen m पञ्चकम्‌ i 
कढ्त्या“)घट्‌ परः warfü मा ला जवः Cag ॥ १ en 
Reqs’ सप्चढशाबोधी"”ह्यष्टौ सूक्रानि | 
कया९९च्रिपञ्चस्रक्स्त युवो'/दादिशक विद्यात्‌ ut un 
venu मण्डले दृष्टाखलारो विग्रतिख 3i 


(Sige 8) म° १, ge १९--१७। (खनु» ५) म० LTO tg I 
(ayo ६) म० १ Te २४--३०। (em. $) स० tgo gr—ay | 
("Igo v) म० १, Bo RE—8R | (um. £) Re १, Teo 8४-५० | 
(खनु० १०) Her, रू ५९५--४७। (EF ११) He १,सू० ४७--६४ | 
(Sige ९९) म° १, Fe qu—98 I (eigo १३) Re १,ख०७9---59 | 
(खनु” १४) म° १,रू* ५५--८३। (ee tu) स०१,सू०€8--१०५। 
(wg*t4) म०१,खू०(०६--११५_। (अनु०१७)म०१,य्द्‌०११६्‌--१७० | 
(चनु०१८) म०१रू०१२१५--१९६। (UFER ०१,सू०(२७---१३३ | 
(WAR) म०१,रू०१३४--१३८ । (च्यनु०११)म०१,रू० १8०--१५४६ | 
(कगु०२२९) म०१,रू०१५४७--१६४ । (अमु०२६)म "९, Tordy—rvoe | 
(खनु०*२४) RFE ER | 


RRS | «rwv जो | 


गौतमादौ शिजः कुत्सः परुच्छपाड्षेः परः | 
gerer इति एष बाष्कलकः क्रमः ॥ ९ ५॥ 
लेप यो(0गणाना(९मा ते") दश 
ढृतोयैकादशास्तयः परे | 
सोमस्य मा au arent 
प्र वो देवाये'?ति सप्तदशकन्तु विद्यात्‌ ॥१९॥ 
rafa mV afa- 
स्तिपञ्चको मवक इमं Ay” | 
at viia wx qq- 
स्वेकादशका उभाविमौ॥ veu 
चयोदशाय प्र रूभुभ्य Cte 
AAVA चापि चयोदश | 
अबोध्यग्निः समिधा (चतुदश 
अतः परोऽष्टादश्कः प्रवेधसे ne ८॥ 


(age १) स० R, Ge ९--९९। (ego) He २, Te १२-२२ | 
(myo ह) He R, रू० २३-श९। (wm 9) HOR, स्‌” ३६३--४४ | 
aye १ He ३, ge १ १२। (अगु २). म° ३, d: ११--९८। 
(ge ४) He R, Te १० REI (Ge 8) म° ३, Ge ३६-५३ I 
(खनु० ४) He ३, Fo ५8-६२ | 

(age १) “० 8, सू ° N— । (83° २) 8*8, Te ११--२९। 
मु’ ३) He 8, Ge २९--३१९। (खनु» ७) म० 8, Zo १३-९५ | 
(age ४) He 8, सू ° 8६-५७ | | 

(aye १) म० 4, V ६५--९७। (We R) म० ६, खू*१४--१९ I 


खगुवाकामुक्रमणौ | RRE 


सहि RRO द्वादशको विदा“ स्तथा 
ware: ("घोड़श यदद्य FIYR: | 

त्वं wü wuaw Uns! ger 
मदो(0विंशतियी रयिवः षट्कः ॥१ en 
दिः षड्ढूवे वः"? स्तुषे) दिसप्तकः 

षष्ठः WB मण्डले योऽनुवाकः | 

अग्नि नरः ("सप्तरशाय षोडश 

तेह यत्‌ प्र शुक्रा'शेश्डधिका तु विंशतिः॥ Reon 
क इं amr पश्चदशोनविंशति- 

रप ag” agen प्र वौरया(९) | 

मा चि“ कहाँ we Omg: gary 
पञ्चायं सञ्चाष्टौ वयं fue: ॥२ १॥ 


द्याय 
(चनु० ३) म० ४, रू० १३--४४। (Gye 8) Hey, ख०४५--पू dl 
("Ys ५) म० ४, Be ५७--७२। (अनु० द्‌) म० १, qo ७३ —co | 

(खनु० १) Ho ६, रू०१--१५ | (व्यनु ०२) He ६, Se १६-२३ | 
(ayo ३) म° द्‌, He २४--8३। (श्मु०8) म० दू, go ४४--86 | 
("Yeo ४) He d, रू० ५०--६१। (खनु० ६) He दू, qo ६९-७५ | 

(खनु० १) He $ Ge ९--१०। (खमु० २) He o, रू०१5७5--३३ | 
(अनु० ३) He ७, रू० १४--५४ | (Gye 8) Heo, रू ४६--७० | 
(ag. ५) He ©, रू० ७९--८९ |. (ego 4) He ७, ९०९०--१०४| 

अनु० १) म० We १-५। (श्मु० R) म० ८, |e ६--१२। 
(«3^ र ८, ख०९६३-२९०। (Go 8) He ८, रू" २१--३०। 


RRO खनुवाकानुक्रमबी | 


यो umfaarenae agt- 
DO दग्रेकादशको य Oa । 
अयोदशा ठून vx चुमन्त 

परो दशको गौधंयत्यादि:(५) ॥२२॥ 
wrfqwet wem: qa 
famgag: परः सप्तकोषया'"। 
merimaa: प्र Aw 

Ber (Our सखायः we en 
wa रइन्‌ घोड्ग्रकस्वयोढ्श 
लष्टा९प्र देवेति चाष्टाढग्राच्छा") i 
अष्टाविदं') वोड्ग्रकस्त wx 


(age ५) म० ऽ, रू० ३९--४९। (ge ६) म० v, Ge ४९-५८ 
(qa: परं ११ एकादश खक्तानि बालखिल्यम्‌) i 
(Wye ७) He ऽ, रू०६०--६८ | (me ऽ) He ऽ Fo ७०७० | 
(aye ८) He ऽ, Ge ८५--८३। (Gee) He ८, To ८8--१०३। 
(अन०१) म° €) रू० १--२४। (MTR) He €) रु” २४-६० | 
(mge) म० ८, Ge (९--६७। (खनु०४) म°& य° (५-४ | 
(warey) म० ८, Ge ८६-९६। (अन्‌° ६) Hee, Te <०--१०३ | 
(छन*७) He ८, रू० ९०९--९९९ I 
(wget) He १०, खू° ९--९९। (GAR) म°१०,य०१७ २९ | 
(खनु०३) He १०, Te ३०--४२ | (अनु°8) He ९०, qo 8३--६*। 
(बनु०५) He १०, Te ६९--६८। (Gog) He ९०, Te {९७७ | 


खमुवाकामुक्रमणो | ३३९ 


सत्येग०) वद्‌ सं (?मवेन्द्र OFITI ie gn 
तमस्य द्यावाश्‍थिवो(१”द्यष्टकः 
परस्त्रयो विंश्तिर्ना arate’) । 
EAI दाढ्ग्रको$नुवाक- 
खलारि गरच्छास vet far चास्मिन्‌ ॥२५॥ 
आये चतुरविशतिरिद्षानुवाका 
अतः पर AGE यञ्चतुष्कम्‌ | 
द पञ्चके चोणि पट्टामि चेव 
IZMEN सप्त नवमं दादशानधम्‌ NR ६॥ 
एकाधिका स्थाश्नवतिः ग्रतञ्च 
वढ्न्ति वे मण्डलमादितो यत्‌ | 

` चतलारिग्रत्तौणि चाहूद्वितोय॑ 
qa च षिञ्च टतोयमाहः ॥ ON 
अष्टापञ्चाश्रत्वपि यच्चतुर्थ 
सप्नाधिकाशोतिरतः परं wm i 
पञ्चाधिका सप्ततिरुत्तरन्तु 
चारि वासिष्ठमथो शतञ्च tie ८॥ 
दे चेव um नवतिश्च विद्या- 


(खनु०७) He १०, Ge ७५-६० | (थनु०८) म०१०, go €(---४८ | 
(Gyo) म°९०,ख° १००-११२ 1 (खनु”१०)म०१०-०११३---१ २८ | 
(समु०११५)म०१०,रू०१५२५६--१५४१। (छनु०१२)म०१०,रू०१४९--१८१ | 


QR 


«aimant 


दथाष्टमं नवमं वे शतं स्थातू । 

चतुदश लाुरथाधिकान्य- . 

पाद्ये यदुक्तं qua तथेव ॥२८॥ 

WIG दशर सप्त चेवा- 

टटावतो वाष्कलकेऽधिकानि i 

तान्‌ पारणे शाकले ग्रेशिरीये 

वदन्ति शिष्टा न खिलेषु far d. on 
पञ्चाशोतिर्दाश्रतयेऽनुवाका 

दृष्टाः पुराणऋषिभिमेदात्मभिः | 
थस्तामम्विदेद चैवाप्यघौते 

स नाकप्ृष्ठ भजते च ग्रश्वत्‌ ds १॥ 

अध्यायानां चतुःषष्टिमंष्डलानि दशेव तु । 
वर्गाणां तु wwe दे सञ्घाते च षडत्तरे ॥३ RI 
सहस्तमेतत्‌ सक्तानां निसितं खेखिकेविना i 
दश सन्न च पदन्ते सझातं वे पददयम्‌ NR RN 
एकचे एकवगेः MRA मवकस्तथा । 

at वग तु wet ज्ञेयो ari SANA स्यतम्‌ NR ४॥ 
चतुष्कं ग्रतसेकञ्च 'चतारः सप्ततिस्तवा। 
पञ्चकानां सदन्तु दे च सप्तोत्तरे शते ॥३ ४॥ 
सणि च शतानि बढ्काणञ्चलारि गत्‌ Wei: । 
शतमूनविंधकं सप्तकानां श्यना पष्टिरष्टकानाम्‌ ॥९६॥ 
aut दशगसहसाणि wat प्चशतानि च।. ` 


कानवाकानुक्रमसबी । RRR 


ऋचामशोतिः पादख पारणं सम्मकौरतितम्‌ ॥ ९ en 
अधर्चानां सहखाणासेकविंशतिकं तथा । 
waaay दाचिंशत्‌ सपादं मुनिभिः पुरा ne ८॥ 
WHATS पढ्लचसेक | 
साधंस वेदे चिसहखयुक्रम्‌ । 
शतानि चाष्टौ दश्रकदयञ्च 
पदानि षट्‌ चेति च चर्चितानि॥३८॥ 
एकञ्च दशसहस्रं दश च सहस्राणि wg च ग्रतानि चर्चापदानि 
Safa पदामि चान्यानि चलारि। warft वा wauwerfu 
दाजिंगचाचरसइखाणि दाजिंशशालरसहस्ताणि ॥ 


इूत्यनुवाकानुक्रमणो समाप्ता d 


Nors.—The last 21 pages had not the benefit of the late Raja 
Rajendralala Mitra’s revision. 
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Nyayavartika, (Text) Fasc. I 
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